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पंजुलाल मजमुदार 


प्रकाशकीय 


श्री सादूल राजस्थानी रिसच॑-इन्ह्टीट्यूट बीकानेर को स्थापना सन्‌ १६४४ 
में बौकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री के० एम० परिक्‍्कर महोदय की 
प्रेरणा से, साहित्यानुरागी बीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादुल्सिहजी बहादुर 
द्वारा संस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाज्जीणा विकास के लिये की गई थी | 

भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशात्त्रियों का सहयोग प्राप्स 
करने का सौभाग्य हमें प्रारंभ से ही मिलता रहा है । 

संस्था द्वारा विगत १६ वर्षों से बीकानेर में विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियां 
चलाई जा रही हैं, जितमे से तिम्न प्रमुख हैं-- 

१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस संबंध में विभिन्न स्रोतों से संस्था लगभग दो लाख से भ्रधिक शब्दों का 
संकलन कर चुकी है। इसका सम्पादन आ्राधुनिक कोशों के ढंग पर, लंबे समय से 
प्रारंभ कर दिया गया है भोर भ्रव तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
श्ुक्के हैं। कोश में शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके भ्र्थ, भोर उदाहरण भ्ादि 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं ! यह एक अत्यत विशाल योजना है, जिसकी 
संतोषजनक क्रियान्विति के लिये प्रचुर द्रव्य और श्रम की आवश्यकता है । 
ब्राशा है राजस्थान सरकार की प्रोर से, प्राधित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
निकट भविष्य में इसका प्रकाशत प्रारंभ करता संभव हो सकेगा । 

२. विशाल राजस्थानी मुहाबरा कोश 

राजस्थानी भाषा भ्रपने विशाल शब्द भंडार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है। प्रनुमानतः पचास हजार से भी अधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग में लाये 
जाते हैं। हमने लगभग दस हजार मुहावरों का, हिन्दी में प्रथ॑ प्रोरे, राजस्थानी में 
उदाहरणों सहित प्रयोग देकर संपादन करवा लिया है भौर शीघ्र ही इसे प्रकाशित 
करने का प्रबंध किया जा रहा है। यह भी प्रचुर द्वव्य प्रौर श्रम-साध्य कार्य है । 
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यदि हम यह विशाल संग्रह साहित्य-जग़त को दे सके तो यह संस्था के लिये ही तहीं 
किन्तु राजस्थानी और हितदों जगत के लिए भी एक गोरव की बात होगी । 
३, आधुनिकराजस्थानीकाशन रचनओओरों काग्र 
इसके गअ्रन्तगंत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो इुकी है--- 
१. कछायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नातूराम संस्क्रता 
२. आमभे पटकी, प्रथम सामाजिक उपस्यास । ले» श्री श्रीलाल जोशी । 
३ बरस गांठ, मौलिक कहानी सग्रह । ले० श्री मुरलीधर व्यास । 


“राजस्थान-भारती' में भी आ्राधुनिक राजस्थानी रचनाप्नों का एक अलग 
स्तम्म है, जिसमे भी राजस्थानी कविताये, कहानिया भ्रोर रेखाचित्र आ्रादि छपते 
रहते हैं । ह॒ 
४ 'राजस्थान-भारती' का प्रकाशन 

इस विख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन संस्था के लिये गौरव की वस्तु है। 
गत १४ वर्षों से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । 
बहुत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रेस की एवं श्रन्य कठिनाइयो के कारणा, त्रैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नहीं हो सका है। इसका भाग ५ अ्रद्धु ३-४ 
'डा० लुइजि पिश्रो तेस्सितोरी विशेषांक' बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूर्ण है। यह श्रद्धू एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य-सेवा का 
एक बहुमृत्य सचित्र कोश है । पत्रिका का श्रगला ७वा भाग शीघ्र हो प्रकाशित 
होने जा रहा हैं । इसका प्रद्धू १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि प्रथ्वीराज 
राठोड़ का सचित्र और वहत्‌ विशेषाक है | श्रपने ढंग का यह एक ही प्रयल है। 

पत्रिका की उपयोगिता और महत्व के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवर्तन में भारत एवं विदेशों से लगभग ८० पत्र-पंत्रिकाए' हमें 
प्राप्त होती हैं। भारत के श्रतिरिक्त पाश्चात्य देशों में भी इसकी माँग है व इसके 
ग्राहक हैं। शोघकर्त्ताओं के लिये 'राजस्थान भारती” श्रनिवायंत: संग्रहणीय शोध- 
पत्रिका है। इसमें राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला आदि पर 
लेखों के प्तिरिक्त संस्था के तीत विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्रीनरोत्तमदास 
स्वामी भौर श्री अगरचन्द नाहटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है। 
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४: राजस्थानी साहित्य के प्राचीन ओर महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुसंधान, 
सम्पादन एवं प्रकाशन 

हमारी साहित्य-निधि को प्राचीन, महत्वपूर्ण शोर श्रेष्ठ साहित्पिक कृतियों 
को सुरक्षित रखने एवं सदंगुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एवं शुद्ध रुप मे मुद्रित 
करवा कर उचित मूल्य में वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है। 
संस्कृत, हिंदी झौर राजस्थानी के महत्वपूर्ण ग्रंथों का भ्रनुसंघान और प्रकाशन 
संस्था के सदस्यों की ओर से निरंतर होता रहा है जिसका संत्तिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 
६. पृथ्वीराज रासो. ., 

पृथ्वीराज रासो के कई संस्कररा प्रकाश में लाये गये हैं पौर उनमें से 
लघुतम संस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ भश “राजस्थान भारती” में 
प्रकाशित किया गया है। रासो के विविध संस्करण भौर उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती परें प्रकाशित हुए हैं। 
७. राजस्थान के भ्रज्ञात कवि जान (न्यामतखां) की ७५ रचनाओं की 
खोज की गई । जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 'राजस्थान-भारती' के प्रथम ब्रक में 
प्रकाशित हुई है । उसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य क्यामरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चुका है । | 
८. राजस्थान के जैन संस्कृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध 
राजस्थान भारती में प्रकाशित किया जा चुका है । 
£. मारवाड चेत्र के ५०० लोकगीतो का संग्रह किया जा छुका है। बीकानेर एवं 
जैसलमेर क्षेत्र के सेकड़ो लोकगीत, घूमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, शोरियां 
पौर लगभग ७०० लोक कथाएं संग्रहीत की गई है। राजस्थानी कहावतों के दो 
भाग प्रकाशित किये जा चुके हैं । जीणमाता के गीत, पाबृजी के पवाड़े झौर राजा 
भरथरी ब्रादि लोक काव्य सर्वप्रथम “राजस्थान-भारती” में प्रकाशित किए गए हैं। 
१० बीकानेर राज्य के शौर जैसलमेर के प्रप्रकाशित प्रभिलेखों का विशाल 
संग्रह बीकानेर जैन लेख संग्रह' ठामक वृहत्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
ही चुका है । 
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११. जसबंत उद्योत, मुहता नैशंती री स्यात और प्रनोखी प्रान जैसे 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रथो का सम्पादन एवं प्रकाशन हो चुका है । 
१२. जोधपुर के महाराजा मानसिहजी के सचिव कविवर उदयचंद भंडारी की ४० 
रचनाओं का श्रनुसंधात किया गया है श्ोर महाराजा मानसिहजी की काव्य-साधना 
के संबंध में भी सबसे प्रथम 'राजस्थान-भारती' में लेख प्रकाशित हुआ है। 
१३. जैसलमेर के प्रप्रकाशित १०० शिलालेखों और 'भट्टि वंश प्रशस्ति' 
झ्ादि ग्रनेक अ्रप्राप्य और प्रप्रकाशित ग्रंथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं । 
१४. बीकानेर के ' मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रंथों का प्रनुसंधान किया 
गया झ्रौर ज्ञानसार ग्रंथावली के नाम से एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है । इसों 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाग्रो 
का संग्रह प्रकाशित किया गया है । 
१४. इसके ग्रतिरिक्त संस्था द्वारा-- 

(१) डा० लुइजि पिश्नो तैस्सितोरी, समयसुन्दर, प्रथ्वोराज, प्रौर लोक- 
मान्य तिलक आदि साहित्य-सेविवों के तिर्वाण-दिवस भ्ौर जयन्तियां मनाई 
जाती हैं | 

(२) साप्ताहिक साहित्यिक ग्रोष्ठियों का भ्रायोजन बहुत समय से किया 

जा रहा है, इसमें भ्रनेको महत्वपूर्ण निबंध, लेख, कविताएँ झ्ौर कहानियां श्रादि 
पढ़ी जाती हैं, जिससे भ्रनेक विध नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है । 
विचार विमर्श के लिये गोष्ठियो तथा भाषणमालापग्रो क्‍झ्रादि का भी समय-समय 
पर आ्रायोजन किया जाता रहा है। 
१६. बाहर से ख्यातिप्राप्त विद्वातों को बुलाकर उनके भाषण करवाने 
का झ्रायोजन भी किया जाता है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० कैलाशनाथ 
काटजू, राय श्री कृष्णदास, डा० जी० रामचन्द्रन, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्ल० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चाट्रर्ज्या, डा० तिबेरिप्रो-तिबेरी ग्रादि भ्रनेक प्रस्तरराष्टीय 
ख्याति प्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के ग्रन्तगंत भाषण हो चुके हैं । 

गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठोड आसन की स्थापना की गई है। 
दोनों वर्षों के झासन-अधिवेशनों के प्रभिभाषक क्रमशः राज़स्थाती आया के प्रकाशड 
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विद्वान श्री मनोहर शर्मा एम० एृ०, बिसाक प्रोर पं० श्रीलालजी मिथ्व एम० एं», 
हूं इलोद, थे । 

इस प्रकार संस्था प्रपने १६ वर्षों के जीवन-काल में, संस्कृत, हिन्दी भौर 
राजस्थानी साहित्य की निरंतर सेवा करती रही है। श्राथिक संकट से ग्रस्त इस 
संत्या के लिये यह संभव नहीं हो सका कि यह प्रपने कार्यक्रम को नियमित रूप से 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लड़खड़ा कर गिरते पड़ते इसके कार्यकर्त्ताओों 
ते 'राजस्थान-भारतो” का सम्पादेत एवं प्रकाशन जारी रखा श्रौर यह प्रयास किया 
कि नाता प्रकार की बाधाओं के बावजूद भी साहित्य सेवा का कार्य तिरंतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि संस्था के पास प्रपना निजी भवन नहीं है, न प्रच्छा 
संदर्भ पुस्तकालय है, भौर न कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करते के समुचित 
पाघन हो हैं; परन्तु साधनों के अभाव में भी संस्था के कार्यकर्ताओं ते साहित्य की 
जो मोत ओर एकान्त साधना की है वह प्रकाश में झाने पर संस्था के गौरव को 
निश्चय ही बढ़ा सकते वाली होगी । 


राजस्थानी-साहित्य-भंडार प्रत्यन्त विशाल है। भ्रव तक इसका प्रत्यल्प 
प्रंश ही प्रकाश में प्राया है | प्राचीन भारतीय वाड मय के अलम्य एवं पनर्ध रत्नों 
को प्रकाशित करके विद्वज्जनो और साहित्यिको के समत्ष प्रस्तुत करना एवं उन्हें 
धुगमता से प्राप्त कराना संस्था का लद्दय रहा है। हम पअ्पती इस लक्ष्य पूत्ति को 
प्रोर धीरे-धीरे किन्तु हृढता के साथ अग्रसर हो रहे हैं । 

यद्यपि अब तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तको के श्रतिरिक्त प्रस्वेषण द्वारा 
श्राप्त प्न्य महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन करा देना मी प्रभीष्ट था, परम्तु 
भ्र्थाभाव के कारण ऐसा किया जाना संभव नहीं हो सका। हर्ष की बात है कि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक संशोध एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्रालय (४8079 
एण॑ हतंणा्र0 दि8808700॥ #80प 0गरपाडओं। हशथिं78) ने पझ्पनी 
प्राधुनिक भारतीय भाषाप्ों के विकास की योजना के श्रंतर्गत हमारे कार्यक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये रू० १५०००) इस मद में राजस्थान सरकार को 
दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही राशि अपनी धोर से मिलाकर कुल 
€० ३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-अकाशत 
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हेतु इस संस्था को इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई है; जिससे इसे वर्ष 
निम्नोक्त ३१ पुस्तको का प्रकाशन किया जा रहा है । 


१. राजस्थाती व्याकरण -- 


२. राजस्थानी गद्य का विकास (शोध प्रबत्न) 


3. अचलदास खीची री वचनिका-- 
“४. हमी राय गु-- 

2. पदु्मिती चरित्र चौपई-- 

६. दलपत विलास 

७, डिगल गीत -- 

८, पंवार वंश दर्पए-- 

&£. पृथ्वी राज राठोड़ ग्रंथावली-- 


१०. हरिर्स--- 

4१. पीरदान लालस ग्रंथावली-- 
4२. महादेव पावंती वेलि-- 
१३, सीताराम चौपई--- 

4४, जैन रासादि संग्रह-- 


2५, सदयवत्स वीर प्रबन्ध-- 

१६. जिनराजसूरि कुतिकुसुमांजलि-- 
2७, विनयचल्द कृतिकुसुमांजलि-- 
42८. कविवर धर्मंबद्धन ग्रंथावली +- 
१६, राजस्थान रा दृहा--- 

२०. वीर रप्त रा दृहा-- 

२१. राजस्थान के नीति दोहा-- 
२२. राजस्थान ब्रत कथाएं--- 

२३. राजस्थानी प्रेम कथाएं--- 
२४ अंदायत-+- 


श्री नरोत्तमदास स्वामी 
डा० शिवस्वरूप शर्मा प्रचल 
श्री नरोत्तमदास स्वरामो 

श्री भवरलाल नाहूटा 


29% 99 9) 
श्री रावत सारस्वत 
99 99 ६0 

डा० दशरथ शर्मा 


श्री नरोत्तमदास स्वामी और 
श्री बद्रीप्रसाद साकरियां 


श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 
श्री प्रगरचन्द नाहुटा 
श्री रावत सारस्वत 

श्री प्रगरचन्द ताहटा 


श्री अगरचन्द नाहटा भर 
डा० हरिवल्लभ भागारी 


प्रो० मंजुलाल मजूमदार 
श्री भंवरलाल नाहटा 

५ | 99 

श्री अगरचन्द नाहटा 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 
१3 99 १) 

श्री मोहनलाल पुरोहित 
$3 8 27 
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श्रो रावत सारस्वत 


२४५ भडुली--- श्री झ्गरचन्द नाहटा 
मःविनय सागर 

२६, जिनह॒षं ग्रंथधावली श्री प्गरचन्द नाहुटा 

२७, राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण. ,, १2 

२८. दम्पति विनोद ५ या 

२६. हीयाली-राजस्थान का बुद्धिवर्धक साहित्य ,, न 

३०. समयसुन्दर रासत्रय श्री भंवरलाल नाहठा 

३१. दुरसा भ्राढा ग्रंथावली श्री बदरीग्रसाद साकरिया 


जैसलमेर ऐतिहासिक साधन संग्रह (संपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरदास 
ग्रंथावली (संपा० बदरोप्रसाद साकरिया), रामरासों (प्रो० गोवद्ध न शर्मा ), 
राजस्थानी जैन साहित्य (ले० श्री प्रगरचनद नाहटा), नागदमणा (संपा० बदरीप्रसाद 
स्ाकरिया), मुहावरा कोश (मुरलीधर व्यास) श्रादि ग्रथो का संपादन 
हो चुका है परन्तु अर्याभाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नहीं हो रहा है । 

हम प्राशा करते हैं कि काये की महत्ता एवं गुरुता को लद्दय में रखते हुए 
प्रगले वर्ष इससे भी अ्रधिक सहायता हमे झ्वश्य प्राप्त हो सकेगी -जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा प्रन्य महत्वपुष्ठां ग्रंथों का प्रकाशन सम्भव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षाविकास सचिवालय के 
प्राभारी हैं, जिन्होंने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया झौर प्रान्ट-इन- 
एड की रकम मंजूर की । 

राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय मोहनलालजी सुखाडिया, जो सौभाग्य से 
शिक्षा मन्‍्त्री भी हैं और जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरुद्धार के लिये पूर्ण सचेष्ट 
हैं, का भी इस सहायता के आप्त कराने में प्रायुरा थोगदात रहा है। प्रतः 
हम उमके प्रति भपनी कृत ज्ञता सादर प्रगट करते हैं। 

राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाध्यक्त महोदय श्री जगन्ना्थासिहजी 
मेहता का भी हम झ्लाभार प्रगट करते हैं, जिन्होंने प्रपनो भ्ोर से पुरी-पूरी दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवर्दन किया, जिससे हम इस वहुद काययं को सम्पन्न करते में 
सम हो सक्के । संस्था उनकी सदेव ऋणी रहेगी । 
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इतने थोड़े समय में इतने महत्वपूरां ग्रन्थों का संपादन करके संस्या के 
भ्रकाशत-कार्य में भो तराहनोय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी ग्रन्थ 
सम्पादकों व लेखकों के अत्यंत प्रामारी हैं। 

प्रनृष संस्कृत लाइब्ने री और झभय जैन ग्रन्थालय बोकानेर, स्व० पुणंचनर 
नाहूर संग्रहालय कलकत्ता, जेन भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थज्षेत्र श्रनुसंधान 
समिति जयपुर, ओ्रोरियंटल इन्स्टीट्यूट बड़ोदा, भांडारकर रिसर्च इन्ट्टीट्यूट पूना, 
खरतरगच्छ वृहद ज्ञान-मंडार बीकानेर, मोतीचंद खजाओ पग्रथालय बीकानेर, 
खरतर ग्राचाये ज्ञान भणडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बंबई, श्रात्माराम 
जैन शानभंडार बडोदा, मुनि पुरयविजयजी, मुनि रमशिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालस, श्री रविशंकर देराश्री, ५० हरदत्तजी गोविंद व्य;स जैसलमेर श्रादि प्रनेक 
संस्थाप्रो प्रोर व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होने से हो उपरोक्त ग्रन्थों का 
संपादन संभव हो सका है । अ्रतएव हम इन सबके प्रति झाभार प्रदर्शन करना 
भ्रपता परम कत्त व्य तमभते हैं । 

ऐसे प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादत श्रमसाध्य है एवं पर्यात्त समय की अ्रपेत्षा रखता 
है । हमने प्रल्प समय में हो इतने प्रन्य प्रकाशित करने का प्रयत्त किया इसलिये 
श्रूटियों का रह जाना स्वाभाविक है। गच्छत: स्खलतंक्वपि भवश्येव प्रमाहत:, 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधव: । 


प्राशा हैं विद्वदृवन्द हमारे इन प्रकाशनों का अवलोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करेंगे और झपने सुझावों द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम प्रपने 
प्रयास को सफल मानकर कृतायं हो सकेंगे भौर पुन: मां भारती के चरण कमलों 
में विनन्नतापूर्वक अपती पृष्पाजलि समर्पित करने के हेतु पुत: उपसध्यित होने का 
साहस बटोर सकेंगे । 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
आंगंशोष॑ शुक्ला १५ प्रधान-मंत्री 
सं० २०१७ सादूल राजस्थानी-इन्स्टीट्य 2 


दिसम्बर ३,१६६०, बीकानेर 


उपोदघात 


'सदयवत्स वीरप्रबन्ध' का पहला परिचय- प्रस्तुत प्रबंध 
के अस्तिस्व का पहला उल्लेख करने वाले श्री चीमनलांल दरलांल महोदय 
थे। ई. स. १९१५ (वि. स. १९७१) में गुजरातके प्रख्यात शहर सूरत 
में आयोजित की गई (५) पांचवीं गुजराती साहित्य परिषद के समक्ष 
उन्होंने “पट्रण के ग्रंथ भाॉंडार और उसमें बहुतायत रहा हुआ अपभ्र श 
* एवं प्राचीन गुजराती साहित्य” (“पाटणना भडारो अने खास करीने तेमां- 
रहेलु' अपश्रश तथा प्राचीन गुजराती साहित्य” ) नाम का एक बढ़िया 
निबन्ध पढ़कर सुनाया था। उसमे एक अ-जिन कवि “भीम” की 
रचना (लिपि वि. स. १४८८) सदयवत्स कहानी का उन्होंने ही सर्वप्रथम 
निर्देश किया था / 

इसके पहले श्री काँटावाला से संपादित साहित्य” मासिक पत्रिका के 
अगस्त ईस १९१४ (वि. सं. १९७०) के अ कमें आम्रपद्र (आमोद) जिला 
भरुच के कायस्थ कवि गणपति की रचना-कंति “माघवानल कामकंदला 
प्रबंध” ( रचनाकार वि. सं. १५७४) कि,जो २ ५०० दोहा छंदका काव्य- 
ग्रंथ था उसके प्रति सबसे पहले श्री दलाल महोदय ने ही पाठकों एवं 
विद्वानों का ध्यान आक्ृष्ट किया था । 

श्री चीमनलाल दलाल महोदय ने ही पट्टण के ग्रंथागार में से अपभ्रश 
एवं प्राचीन गुजराती साहित्य के ग्रंथों का परिचय एक सूचिके रूपमें 
पहले एकत्र किया था | क्योकि उनके पहले पट्टण के ग्रंथागार के 
साहित्यक ग्रंथोंकी सूचि (नोंघ) या सकलित यादी तैयार करने के 
लिये डा० व्युलर, डा० पीटरसन, एवं प्रा० मणिलाल न. द्विवेदी 
आदि महानुभावोंने प्रयत्त किया था। उनको यहाँके ग्रंथागारके संरक्षकों- 
का सहकार प्राप्त नहीं हुआ था । किन्तु श्री दलाल महोदय, स्वयं जिन 
होने के नाते, उन्होंने उन ग्रथागार के संरक्षकों का सहकार एवं सद्भाव 
आ्राप्त कर लिया था | और अत्यंत परिश्रम करके यहाँ के (कढुणके प्रंथा- 


(अ) 


गार के) साहित्यक-धन द्वारा उस साहित्य का साहित्य जगत में* परिचय 
दिया । गुदडी के लाल की तरह, साहित्य प्रकाश में लाया गया। साहित्य- 
जगत में नई रोशनी आई । फलस्वरूप बडौदा रियासतकी श्री गायकवाड़ 
प्राच्य ग्रंथमाला ((0. (0. $065) के पहले सपादक एवं तत्री-पद पर 
उनकी नियुक्ति की गई थी । 

सम्पादनका श्रेय यह एक गानन्दजतक एवं आइचयंकारक 
घटना घटी है ऐसा कहने मे सकोच नहीं होता है। क्योकि श्री दलाल 
महोदय ने जिस अ-जैन काव्यग्रथों की सर्व प्रथम उद्घोषणा की थी, 
बही दोनों ग्रथो के सपादन करने का सद्भाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कौत 
जानता था कि यह कार्य मुझसे होगा ? कितु हो गया है। और अब भी 
हो रहा है । इसमे ईश्वर का कुछ सकेत होगा ऐसा मैं समझता हूँ । 

ई स १९४२ (वि सं १९९७) में “माघवानल कामकंदला प्रबंध” 
मूल-मात्र, एवं. परिशिष्ट और उपोदषात सहित प्रथम भाग श्री गाय- 
कवाड़ प्राच्य ग्रथमाला में ९३ पुष्प के रूप मे प्रकाशित हुआ है। विस्तृत 
"9 टिप्पणियाँ, तथा शब्दकोशका दूसरा भाग तैयार होने जा रहा 

। 

संपादन का इतिहास- प्रस्तुत “सदयवत्स वीर प्रबंध” तामका 
ग्रंथ का संपादन कार्य करने का निर्णय ई. स. १९३९ (वि. स० १९९५) 
में किया गया था। उसके बाद अन्य हस्तलिखित पोधियाँ एवं उपयोगी 
साहित्य की खोज मे कुछ वर्ष निकल गये । प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रकाशन- 
कार्ये अहमदाबाद की गुजरात विद्यासभा की ओर से होने वाला था । 
उससे मैंने वहा एक प्रेस-कापी प्रकाशन के लिये भेज दी । वहां के 
'नवजीवन' छापखाने से ई,.स १९४० (वि. स २००६) के 
आसपास के समय में देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुई कुछ गलतिया 
वाली प्रूफ -प्रतियाँ प्राप्त हुई । मैंने इन गलतियों की दुरुस्ती करने की 
प्रार्थंथा की । कितु वहाँ के कार्यवाहकों को गलतियाँ दुश्स्‍्त करने के लिये 
सुविधा नही होने के नाते, कुछ कठिनाई देखकर छस कार्य को आगे 


(बा) 


बड़ाने में अनिच्छा व्यक्त की। छापखानेवालों ने यह सिरपच्ची वाला 
साहित्य विद्यासभा की ओर वापस भेज दिया । और विद्यासभा ने मुझे 
वापस लौटा दिया । और इस तरह यह प्रकाशनका कार्य यकायक रुक गया | 


श्री नाहटाजी को प्रेरणा- श्री अगरचन्द नाहटाजी महोदयने 
उनके “राजस्थान भारती” नामके मा सिक पत्रिका के अंक मे सन्‌ १६४८ 
में प्रकाशित एक विस्तृत लेख मे “उस प्रबन्ध का प्रकाशन होने वाला है, 
ऐसा नों ट के रूप मे उल्लेख किया था । बाद मे (वि. स. २०१६) ई सं. 
१९६० के सितम्बर मास मे श्री नाहटाजी महोदयने, प्रस्तुत प्रबन्धकों श्री 
सादूछ राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यू ट बीकानेर ग्रथमालामे प्रकट करनेकी, 
सस्था के सेक्र टरी (मत्री) के नाते, मुझे सूबन किया, प्रार्थना की । मैंने 
धन्यवादके साथ उनकी प्रार्थनाको सहर्ष स्वीकार किया । इस तरह प्रस्तुत 
प्रबधके प्रकाशन-कार्य की कहानी या पूर्व इतिहास अब पूर्ण होता है। 


आभार दर्शन- इस उपयोगी साहित्य रचनाकृति को प्रकाशमे 

लाने की सुविधा एवं सहायता देने के लिये, तथा तत्सब॑घी अनेक हस्त- 
लिखित प्रतिया एव अन्य सामग्री भेजकर रचनाकृतिके स पादन, स शोधन 
एवं प्रकाशन आदि कार्यों मे जो सहायता प्रदान की है, इसके लिये मैं 
श्री नाहटाजी महोदय को धन्यवाद के साथ उनका हृदय से आभार 
व्यक्त करता हूं । 

उस झहपादन की प्रस्तावना लिखने में उपरिनिर्दिष्ट श्री नाहटा जी 
महोदय का “राजस्थान भारती” मे प्रकाशित “सदयवत्स सावर्लिगा की 
प्रेमकया” नामके अत्यन्त अम्यासपूर्ण एवं विद्वत्तापूर्ण छेख का काफी 
उपयोग भी किया है। उसके लिये भी मुझे उनका ऋण-स्वीकार करते 
हुये बत्यन्त हर्ष होता हैं। 

प्रस्तुत ग्रंथमें मैंने संशोधित की हुई एवं अन्य सवा गुजराती सामग्री 
का हिंदी में अनुवाद करने वाले मेरे स्नेही एवं साहित्यक-शिष्य 
श्री चन्द्रकान्त बापाछारू पटेल (साहित्यरत्न-प्रयाग). जी को में 
धन्यवाद देता हूं । 


(६) 


इस प्रयन्ध के सम्पादन मे मेरे मित्र पंडित श्री लालचन्द्र भगवान 
दास गाँधीजी ने पाठ निर्णय और टिप्पणी मे' हृदयपूर्ष क सहायता की 
है इसलिए मैं अत्यन्त उपकत हूं । 
फोटोग्राफ- 'प्रबंध' और 'चउपाई' की प्राचीन प्रतियों के 
आदि एवं अंत्तभागके फोटोग्राफ (चित्र-कांपी) भी दिये हैं । जौ प्रतियां 
बड़ीदा प्राव्यविद्यामंदिर के नियामक श्री डा० भोगीलांल ज्ञी सांडेसरा 
के सौजन्य से प्राप्त हुई हैं । जिससे लिपियों के प्रकौरान्तरका परिचय 
भी होगा । और सुविधा रहेगी । 
टिप्पणीमे कई अपभ्रश शब्दोंकी व्युत्पत्ति दी गई है जिससे इनका 
मथाये बोध होने मे सुविधा रहेगी । 
प्रबन्ध मे से एक दिलचश्प प्रस॑ज़ु का चित्र की प्रतिकृति एक 
अ्सित्र प्रति में से दी गई है । 
“बैतन्यधाम”” ३४ प्रतापगंज मंजुलाल मज़मुदार 
बड़ोदा २ 
(गुजरात राज्य) 


(शी 


अस्तावना 


प्रबन्ध का स्वरूप- बीररस प्रधान एवं ओजपूर्ण शैलीबाला 
काव्य 'प्रबंध काव्य' कहा जाता है। गद्य या पद्म दोनों में की हुई सार्थक 
रचना का नाम है प्रबध! (मणिलाल बकोरभाई व्यास का स॑पादित 
“विमल प्रबंध”, प्रस्तावना पृ० ६२) ई. से. १००० से १५०० तक रखे 
गये ऐतिहासिक काव्योंके नाम, खास करके 'प्रबंध' रखे गये हैं। जैसेकि 
कुमारपाल प्रवन्ध,भोजप्रबन्ध, चनुविशति प्रबन्ध, प्रबन्ध वितामणि, प्रबंध 
श्रणि, ज॑से से स्कृत गद्यपद्यात्मक ग्रथो में एक या अनेक वीरव्यक्तियों के 
चरित्रों का बयान किया गया है। इन प्रबंधों में सं बधित व्यक्तियों में 
विमल मत्री जैसे युद्ववी र तथा धर्मवीर भी हैं, एवं ज़गड़ जैसे दानबीर, 
ओर विक्रम जेसे युद्धवीर, और संदयवत्स या पृथ्वीराज्ञ जसे शू गारवीर 
भी उल्लेखनीय हैं । यों प्रबंध खास करके ऐतिहासिक व्यक्तियोंके चरित्र- 
निखूपण के ही काव्य हैं । 


वीररस का आलंबन- रसशास्त्रका एक सिद्धांत है कि उत्तम 
प्रकृति के नायकों का ही वीररसमें बयान करना चाहिये । क्योंकि वीरत्व 
उत्तम पुरुषों में ही होता है । वीररस का स्थायीभाव उत्साह है | उत्साह 
का राज्स गुण किसी भी कार्य में वीर को प्रवृत्त करता है । क्योंकि 
उसे कार्य में उसको विजय प्राप्त करना है। वीर का उत्साह यू” पाँच 
प्रकार का हो संकः। ६ । जैसे कि युद्ध करने का उत्साह, धर्म करने का 
उत्साह, दान करने का उत्साह, दया करने का उत्साह, तथा श्रम करने 
का उत्साह । 
भहाभारत के पात्रों में अजुन युद्धवीर, हैं युधिष्ठिर महाराज 
धर्मवीर हैं। कर्ण दानवीर हैं । शिविराज दयावीर हैं। भगवान क्ृष्णचंद 
शुगारवीर के रूप में विज्यात हैं ही । यदि कोई कहेंगे कि क्षमावीर, 
संत्यवीर, लज्ज्ावीर, नीतिवीर, घृतिवीर जैसे भेद क्‍यों न हों सके? वीरके 


(3) 


अनेक भेद और केवल पाँच ही भेद क्‍यों कहे गये ? इसका समाधान इस 
प्रकार हो सकता है कि क्षमाका अन्त भाव दया मे हो ज्ञाता है । तथा 
संत्य थ्रादि का सं निहित धर्म मे । 


अग्रंजो वीरपूजा की भावना-कार्लाइल के 'वीर और 
बीरपूजा' (4०70 & पल्र०७० ए079॥0) नामक पुस्तक में ज्ञीवन के 
विविध क्षेत्रो में वीरता दिखाने वाले वीरों का पूजन करनां उचित है 
ऐसा प्रतिपादित किया गया है। इसमे वीरता को व्यापक अर्थ में सूचित 
किया गया है । 
फवि, धम्ंगुरु, बैद, व्यापारी, स निक प्रत्येक के क्षेत्र मे हरेक को 
वीरता दिखलानेका पूर्ण अवकाश रहता है । ओर वीरता दिखलानेवाले 
सच्चे वीर कहलाने के योग्य हैं । उपयुक्त दिखाये गये पाँच प्रकार के 
भेद में इसका भी अतंभाव हो जाता है । 


वीररस के अन्य पद्यस्वरूप- वीरोंके चरित्र 'प्रबन्‍्ध' रूपमे 
'याड़ा” रूप मे, इलोक (सलोका) रूप में, या “रासा के रूपमें वीररसके 
लिये उचित ऐसे 'छद' में रचे जाते हैं। और रचे भी गये हैं । ज़िसके 
हृष्टांत ऊपर दिये गये है। सामान्य मनुष्यों के चरित्र कभी काव्य द्वारा 
बिरदाने के योग्य होते नही हैं, या ऐसे साधारण मनुष्यों के चरित्र 
काव्य में वरणित किये नही जाते हैं, या योग्य भी नही होते। इसलिये 
गुद्वराती एवं राजस्थानी पद्य-साहित्य में खास तौर पर चरित्र, प्रबन्ध, 
पवाडो, रासोी तथा छद, एवं शलोका, ये सर्व शब्द करो ब पर्याय रूप में 
प्रयुक्त किये गये शब्द न हों, ऐसा समझने का मन होता है ।* 





* कान्हडदे प्रबंध की कुछ प्रतियों में उसंका शीर्षक कान्हड चरिय, 
कान्हडदेनों चुपइ, कान्हड देनठ पवाडउ, और श्री कान्हडदे रास-ऐसा भी 
उल्लेख मिलता है-देखिये प्रा० कान्तिलाल व्यास, श्री सिंधी ग्रंथमाला 
अंग्रेजी प्रस्तावता, पृ० २० की पादनोंट ॥ 


(ऊ) 


वीरगाथा काल- वीरयाथा काल के राजाश्रित कवियों एवं 
आंट चारणोंने अपने आश्रयदाता राजाओं के शौयें पराक्रम एवं प्रभाव 
जादि के वर्शेत अपनी ओजपूर्ण नकदार बानी में काब्यों में किये हैं । 
ये लोग कभी कभी रणस्ेत्र में जाते थे, तलवार भी चलाते थे । और 
अपनी वीर बानी से संनन्‍य में शो का संचार करते थे । खुद भी युद्ध 


में प्राणापंण कर देते थे । ऐसी रचनाओं की पीढ़ीगत रक्षा भी की जाती 
थी एवं बृद्धि भी । 
हमे वीरगाथायें दो रूप में मिलती हैं। (१) मुक्तक रूप में, और 


(२) प्रबंध में । ज़िस तरह युरुप में वीरगाथाओं के विषय (886 ०6 
(॥५७॥९) युद्ध एव प्रेम थे, वैसे मारत के साहित्य में भी हुआ है । 
किसी राज्य की स्वरूपवती राज़कन्या का समाचार सुनकर अपने लद्कर 
के साथ उस राज्य पर घावा करके उसकी राजकन्या छीन ली जाती 
या अपहृत की जाती थी । इसमें वीरो का वीरत्व,गौरव, शौय॑,अभिमांन, 
बल, +भाव, आदि माना जाता था । इस तरह प्रबन्ध काव्यों मे वीररस 
के साथ शू गार रस का भी मिश्रण होता था, हुआ है । 


वोररस के मुक्तक- वोररस के ध्राचीन मुक्तकों का स॑ ग्रह 
सुनि श्री हेमचन्द्राचार्य के 'ब्राकृत व्याकरण! ग्रथ में दृष्टान्त के रूप में 
प्राप्त होता है। इसके सिवा भी प्रबंध काव्य एवं वीरगीतों के स्वरूप में 
रचना हुई है। 
रास! साहित्य- गुजराती के रासा युग के समसामायिक काल 
को हिंदी साहित्य में “वीरगांथा काल” नाम दिया गया है। इसे काल 
में खुमान रासी' विशालदेव रासो” 'परथ्वीराज़ रासो' “हम्मीर रासो' 
'जगनिक का आहल्हाखंड' आदि रचना हुई है । 
गुजराती म वि. सं. १३७१ के आसंपास श्री अंबदेव सूरि रचित 
“समरारासु” में पद्टण के समरसिह नामक एक बोसवाल वणिक बनिया 
ने संघ (यात्रा) निकाल के शत्रु ज़य पहाड़ पर श्री ऋषभदेव के मन्दिर 
का जीर्णोद्धार किया । और घर लोट आया उसकी प्राबस- गा तीर्थ- 


(ए) 


थात्रा आदि का वर्णन आता है । इसमें समरसिह स्वयं दानवीर एवं 
धर्मंवीर भी दिखाई देता है । 

श्री कपफफसूरि के वि. स' १३९२ मेँ सं स्क्ृतर्मों रचित ग्रंथ ताभि- 
नंदन ज़िनोद्धार प्रबन्ध' में भी इसंका बनेन है। श्री अम्बदेवसूरि इसे 
यात्रा में सम्मिलित थे । ऐसा उसमे उल्लेख है। 

गुजराती प्रबन्ध साहित्य- 'विसलनगरा नागरबंभ' पद्मनाभने 

वि. स॑ १५१२ में 'कान्हडदे प्रबंधकी रचना की है। यह बिना सुपरिचित 
तथा सुबिदित हो गई हैं । वि. स| १५६८ में श्री लावण्यसमयने 'विमल 
प्रबन्ध की रचना की है वह भी प्रसिद्ध है। कायस्थे कवि गणपति ने 
“माघवानल कामकंदला प्रबन्ध! की रचना वि. स १५७४ में आम्रपद्र, 
आमोद ज़िला भडोच में की है। 

शील से,शोभित नायक नायिका का शूगार इसका वर्ण्य विषय है । 
इसमे माधव चारित्य-शुद्ध शु गारवीर है । कामकदला अभिजात गणिका- 
पुत्री है। और वह मृज्छकटिक की पात्र वसतसेना का स्मरण कराती 
है । इसीलिये उनका मिलन साहसंवीर तथा परदु खमज़्न ऐसे राजन 
विक्रम द्वारा होता है । इस प्रबन्ध में विप्रछढभ तथा रतिक्रीडा यों दोनों 
प्रकार के शु गार रसप्रद बाणी में वणित किया गया है। फिर भी इसमें 
कविने शीलका, चारिश्यका,माहात्म्य अधिक भावपूर्वक स्थापित किया है । 

वैष्णव कवि श्री गोपालदासे ने “श्री वललभाख्यान” श्री वल्लभाचार्य 
(जीवनकाल वि. से. १५२९-१५८७) तथा श्री विटठ्लनाथज़ी (ज़ीवन- 
काल वि. स॑. १५७२ से १६४२ मं) धर्मवीर ऐसे गोस्वामी श्री विट्ठल 
नाथज़ी की प्रशस्ति की, प्रबन्ध-रूप में नौ गेय पद्मों में रचना की है । 

संस्कृत गद्य कथां- श्री रत्नवोखर के शिष्य श्री हर्षवर्धन- 


गणिने वि. सं. १५२७ में “संदयवत्स कथा” सं स्क त गद्य में रची है। 
बह शायद एक जैनेत्तर कवि भीम ने रचित “सदयवत्स वीर 
प्रबंध” की वि. से १४८८ में श्री पटू्न मों लिखी गयी प्राचीनतम 


प्रतिकृति प्राप्त हुई है। इस बिनासे इसे कृतिकी रचना के संभव में 
(ऐ) 


सकता है कि भीम की रचना अनुमानत: थि. सं. १४६६ में हुई होगी, 
ऐसा कुछ लोगो ने अनुमान किया है । दूसरी प्रति वि. सं. १४९० में 
एवं तीसरी प्रति वि. सं. १६६२ की प्राप्त है। इस परसे कहा जा सकता 
है कि सदयवत्स और सावलिया की प्रेम कवा कः बह सबसे प्राचीक,! 
एवं उपलब्ध संस्करण है । 

श्री चीमनलाल दलाल महोदय ने जिस प्रति की जाकर की थी उसमें 
पद्म-सरुया ६७२ थी । दूसरी प्रति में ६८९ पद्य-स र्या है । कितु सर्वे 
प्रतियां का मिलान करनेके वाद,प्रबन्ध की ७३० जितनी कड़िय्रा प्राप्त हुई 
हैं । 

स स्कृत कथानक भीम के प्रबन्ध का मुख्यतः अनुसरण करता है । 
कितु उसमे जिनधर्म की महिमा का गृथन करलेनेकी तक श्री हर्षबर्धन- 
ने छोड दी नही है । इन प्रस॑गों का उल्लेख कथा-सार देते समय कौंस 
या कोष्टक में सूचित किया जायेगा । खरतर गच्छ के यति श्री कीति- 
वर्धन ने इस कथानक में जिनमत का कुछ भी प्रचार नहीं किया है। 


कथानक का मूल- “कथा सरित्‌ सामर' जो कि लोककथाओंके 
महासागर स्वरूप गिना जाता है । उसमें भी 'सदयवत्स कया का पता 
चलता नही है। फिर भी उज्जगिनी, हरसि द्विमाना, प्रतिष्ठाव नगर, 
शालिवाहन, बावनवीर, और खापरा चोर इत्पादि उल्लेखों से 
ओर सदयचत्स के अद्भुत वीरता-मरे वर्खनों से या गाथाओसे इस लोक - 
कथा की उत्पत्ति का सम्बन्ध विक्रम कथा-चक्र' के साथ होना अनुमान 
किया जा सकता है । 

+ स स्‍्कृत में 'सदमवत्स', श्राकृत में 'धुदयवच्छ' 'सुद्धवच््छ' एवं 
सु, गुजरातीम 'संदयवच्छ' और 'सदेवंतः इस तरह राजस्थानी-माश्वाडी 
में 'सुदो', एवं 'सदेवछ' शब्द हैं । इससे ज्ञात होता है कि ये सर्चे शब्द 
कथानक से संम्बन्ध रखने वाले हैं। कथानक के तिकटवर्ती शब्द हैं। 

सावर्लिंगा का निर्देश कहीं कहीं सा्वलिगौ के रूप मे भी प्राप्त है । 


(बे) 


प्राचीन उल्लेख पदुमावतमें सदयवत्स कथा के विषय मेँ 
दो प्राचीन उल्लेख प्राप्त होते हैं। (१) मलेक मुहम्मद जायसीकत रचना 
पदुमावत में इस कथानक का उल्लेख उसेने किया है। और श्री सुधाकर 
द्विवेदी वाला जो संस्करण हैं उसेमो यही पाठ है । 
(२) शिरफ ने जायसीकृत “पदुमावत' के अपने अंग्रेजी अनुवाद में 
पृ० १४४ की पादटिप्पणी में भी 'संदयवत्स' पाठ का उल्लेख किया है। 
अपभ्र शमें उल्लेख- एक दूसरा उल्लेख भी प्राचीन समय का 
प्राप्त होता है, जो अब्दुल रहेमानके अपभ्रश काव्य संदेश रासक'म है । 
जिसका रचनाकाल वि. स॑ १४०० के आसंपास है | उसने मुलताननगर 
का बरंन किया है। उसमे बहाँ के विचक्षण नागरिकों की साहित्यक 
विनोद की चर्चा के प्रसंग में उन्होंने लिखा है कि मुलताननगर के सर्वे 
नागरिक पडित थे । ये विचक्षणो के साथ नगर मे परिभ्रमण करते 
समय कही कहीं प्राकृत के मनोरम्य छद के आलाप सुनने मे॑ आते थे । 
तो कही भेष परिवर्तत करने बाले लोग (वहुरूपी) 'रासक' करते देखने 
को मिलते थे, तो कहीं वेद, संदयवत्स कथा, नल चरित्र, महाभारत एवं 
रामायण (रामचरित) सुनने मे आते थे ।* 


# देखिये, पूल अपभ्र श रचना की सं स्कत टिप्पणी-- 

“यदि विचक्षणीः सह पुरान्तः परिभ्रम्यते तदा मनोहरं छंदसा मधुरं 

प्राकृतं श्रूयते । 

कुतापि चतुर्वेदिभि. वेद: प्रकाइयते । 

कुत्रापि बहुरूपिभिनिबचां रासको भाष्यते ॥४४॥ 

कुआ्रापि सुदयवच्छ कथा, कुत्रापि नरूचरितम्‌ । 

कुआापि विविध विनोदे: भास्तं उच्चरितं श्रूयते !॥ 

अन्यच्च कुजापि कुत्रापि आशिष त्यागरिभिद्धिजवरै: 
रामायणमभिनूयते ॥४४॥ 


(यो) 


यहां नलचरित्र, महाभारत एवं रामायण के खोथ सदयवत्सकथा' का 
उल्लेख प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि उस समय यह कथा उन ग्रंथों 
की तरह ही लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध होगी । 

प्रान्त प्रान्तमें प्रचा र- जञायसी के पदुमावत में इस कथा का 

उल्लेख है इससे ज्ञात होता है कि उस कथानक की प्रसिद्धि उत्तर प्रदेश 
में भी इसी रूप में होगी । यह बात स्पष्ट नजर में आ जाती है । 

अब्दुल रहेमान के इस का इस रूप में उल्लेख, वास्तव में पंजाबकी 
ओर इस कथा के प्रचार का द्योतक है 4 राजपुतानी (राजस्थान) 
एवं गुजरात मे भी इस कथानक का बहुत प्रचार रहा है। यह बात भी 
उस संपादित सशोधित एवं प्रकाशित ग्रथ से ज्ञात होगी । 


विक्रम कथाचक्र से सम्बन्ध-जिन कवि के स स्कृत कथानक 
भें जिनाचार्य काछक के साथ उसका सम्बन्ध जुटाया है। एवं कथा में 
उज्जयिनी, हरसिद्धिमाता (देवी), प्रतिष्ठाननगर एवं शालिवाहन राजा 
बाबन वीर, और खापरा चोर आदि के उल्लेख किये है। और इस प्रकार 
से विक्रमकथाओं के वार्ताचक्र (कथा चक्र) के साथ उसका सम्बन्ध 
व्यजित किया है । 


प्रबन्धके रचयिता कविका परिचय- कवि ने प्रबन्ध मे 

अपने निर्देश के अतिरिक्त अन्य कोई भी परिचय नही दिया है। नामका 
निर्देश निम्नलिखित काव्य-पंक्ति में मिल जाता है, जो यहा उदघुत 
किया गया है । 

“इम भणइ भीम तस गुण थुणिसु, 

जो हरिसिद्धि-वर-लवध ।? 

नाम का निर्देश प्राप्त होता हैं। कितु कवि ने अपनी जाति ज्ञातति 
एवं जन्मस्थल या निवासस्थान के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया 
है। साथ साथ  प्रबन्धके रचता-कारूुका भी कितु उनके प्रबन्धकी प्राचीन- 


(4) 


तम प्रतिकृति श्री पट्टन में वि. सं. १४८८ की लिखी हुई प्राप्त हुई है। 
(विद्वदूजन मन: प्रमोदाय) इससे काफी अनुमान किया जा सकता है कि 
यह रचना विक्रम को १५ वीं शतती के उपरार्ध से अर्थवाचीन नहीं है । 


कविका निवास स्थाल-कविते अपने निवास स्थानके बारेमें 
कुछ जी स केत नहीं किया है । कितु कविका निवास स्थान गुजर भूमि हो 
ऐसा प्रतीत होता हैं । क्योकि जब कामसेना के व्याधिकी चिकित्सा केवल 


गुजर वेद्यराज से ही हो सकी थी | और इससे गुर्जर वेधकी कबि भीम 
ने काफी प्रशसा भी की है । 


प्राचीन काल की य्रुजर भूमि का विस्तार भी यूर्जर प्रतिहार राजाओं 
के साम्राज्य विस्तार के साथ साथ हुआ है । जिस राज्य में सौराष्ट्र, 


आनते, एवं समस्त राजस्थान का भी सप्निवेश होता था , और इसकी 
व्यापक लोक भाषाये भी समान थी । 


कवि की ज्ञाति- कबि का ब्राह्मण होता सम्भव है। क्‍योंकि 
उसने गणेश, शकर, एवं हरसिद्धि माता परमेश्वरीका उल्लेख किया है। 
साथ साथ कैलाशपति भगवान हाकर के भ्रासाद का सुन्दर बयान दिया 
है। (दे०कढी २१७, १८०,१९) | प्रतिष्ठान नगर वर्णन प्रसजज़ुमे विक्रम, 
त्रिविक्रम, विष्णु एवं सूर्य का भी उल्लेख हैं । सावलिंगा के अश्निप्रवेश 


की पूर्व तैयारी के रूप म॑ जो प्रार्थना दी है इससे भी पता चलता है. । 
जैसे कि 'करठ सांखि त्रिकम ने तरणी' कडी (५९९) । 


कवि रामायण एवें महाभारत से भी विशिष्ट रीति से परिचित थे 
ऐसा जान पड़ता हैं । कुछ छंद एवं काव्य पद्धतियों के द्वारा इसका पता 
चलता हैं । सदयवत्स के गुण एवं कार्यो की प्रदासावली के अनुसंधान में 
नल, कदपं, युधिष्ठिर, गागेय भीष्म पिताभह, भीमसेन, फर्णे एवं दुर्योधन 
जैसोके उपमान भी कविने दिये हैं |( दे० छप्पय कडी २८७)फंवि्क जमाने 
में जिनधर्म एवं जीवदया अहिसाका भी काफी जार था। इसके चयोतक 
निम्वलिखित काथ्य“पंक्षियां हैं । इससे पता जलता हैं। जैसे कि "जिस 
शासन मादड़ गहराहइ। जीवदया देखी भव रहई ।।'(दे कड़ी ४४१,४१२) 


(ब-) 


प्रबंध को भाषा- प्रस्तुत प्रबन्ध की भाषा किसी भी जिनेत्तर 
गुजराती ग्रंथ की भाषा से प्राचीन जान पड़ती है। प्राकृत एवं अपक्रश 
के शब्द और प्रयोगों के रूप में उसमें इतनी सामग्रियां भरी पड़ी है कि 
न पूछो बात । यदि प्रारम्भ के मगलाचरण मे कवि ने गणपति का ताम- 
स्मरण न किया होता तो इसकी गणना किसी जिन कवि की कृति के 
रूप में गिना जाने का सम्भव था । डा० टेसिटोरीने जूनी पश्चिम राज- 
स्थानी का तामाभिधान जिस भाषा-स्वरूप को दिया है। और गुजराती 
विद्वान महाशयोंने 'अतीम अपअ्रश' और “जूनी गुजराती', ऐसे दाब्दो से 
उसका व्यवहार किया हैं। उसी समयकी भाषा 'सदयवत्स वीर प्रबन्ध मे" 
प्रतीत होती है । वास्तव मे वि. सं. १४८८ की प्रति की उपलब्धि से 
भाषा के प्राचीन स्वरूप की रक्षा हुई है। और इसमे कुछ परिवतेन 
एवं आधुनिकरण नही हुआ है । 

सरस्त यां सुन्दर रचना -कवि इस प्रबन्धके प्रारम्भ मे 'सरस' 
'सुअर्थ” एवं सुच्छ द प्रबन्ध के रचयिता सर्व कोई प्रौढ़ एवं लघु छोटे बड़े 
ऐसे कविजनो को नमस्कार करते हैं । इससे अनुमान किया जा सकता 
है कि कवि ने किसी प्राकृत किवा प्राकृत अपभ्र श ग्रत्थी मे से इस प्रबंध 
के विषय मे प्र रणा प्राप्त की होगी जिसका निर्देश हमे निम्नलिखित 
काव्य पक्तियो से मिलता है। जैसे कि “गुरु लहुय.॒ जि. कवि कवियण, 
सरस सुअत्यथ सुछद बधयरा ।” कवि के पुरोगामी कारू मे ऐसी प्रबन्ध 
रचना होना भी शायद सम्भव हो । फिर भी अद्य-यावतृप्राप्त जिनेत्तर 
रचनाओ मे कबि भीम की रचना सबसे प्राचीन है-ऐसा कहने मे 
सकोच नही है। 

भीपष कवि की रचना एवं काल-समय- सदयवत्स चरित 
कथानक के सम्बन्ध मे उपलब्ध साहित्य से निर्णय किया जाता हैँ कि 
उन रचनाओं का प्रारम्भ वि. की १५ वीं शतती से होता है ५ प्राचीन 
गुजराती भाषा मे' रचित भीम कवि की रचना “'सदयवत्स वीर प्रबन्ध 
ग्रंथ उपलब्ध रचनाओं मे सबसे प्राचौन हैं । इसकी ग्राचीभतमभ प्रतिकृति 


(कि) 


वि. सं. १४८८ की प्राप्त हुई है । इससे अनुमान किया गया है कि यह 
रचना निदान २० बीस साल पहले की होना सम्भव हैं। अतएव इनकी 
रचना वि. सं. १४६६ की हैँ । ऐसा निर्देश कई लेखकों ने किया होगा । 
वास्तव मे' कदि का इसके वारे में कही भी स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं 


होता । 


प्रबन्ध के छंद- कवि ने प्रस्तुत प्रबन्धमे' दृहां,दृह्मसोरठा,पद्धडी, 
सउपई, अडयल, वस्तु, छप्पय, कु डलिया. चामर एवं मौक्तिकदांम इन 
मात्रामेल छद एवं एक्ताली केदारराग, और धठरू घनासी, जैसे गेय 
काव्य-छंद प्रयुक्त किये हैं। अतएव ७३० कडियों में वह कृति प्रसादयुक्त 
एवं दैविष्यपूर्ण और सुन्दर बन पाई है । 


वस्तुछंद 'पिगलसारोदार?क नियमानुसार, १२५ मात्राओका नवपदी 
छंद है। पहले तीसरे ओर पांचवें पदमे १४ मात्राये, दूसरे एवं चोथे पद 
में ११ सात्राये,, ओर अ त्यके चार पदों से दृह् बनता है । 

पद्धडी पद्धडिका ओर पाघडी छद कडबंक के अत में अपभ्रश 
काव्यो मे प्रयुक्त होता है। 


आचार्य हेमचद्र जी ने “छंदानुशासन” मे” थी: पद्धडिका' चार च गणों 

से पद्धडिका छंद बनता हैं ऐसा लक्षख दिया है। चार मात्रा के गणकी 

चगण संज्ञा है । एव १६ मात्रा का एक पाद, इस तरह के चार पाद 
पद्धडिका छद मे रहते हैं। इसमे उसका नाम चतुष्पदी भी है । 


प्रबन्ध में रस- कवि ने इसमे' नौ ९ रस होने का 
उल्लेख किया हैं, कितु प्रधानतया वीर एवं अदुभुत रसका संचार 
अधिक है। शू गार रस उसमे गौण रूप मे पाया जाता है । “सदयवत्स 
वीर प्रबन्ध नाम की गुजराती कवि की रचना प्रयः वीर रस से ही 
अरित हैं; 


(ल) 


गुजरातो रूपान्तर. उज्जपिनी के राजा प्रभुवत्स के महालक्ष्मी रानी 
से सदववत्स नामक पुत्र हुआ । उसे दूत का कुव्यसत रूमा हुआ था। 
प्रतिष्डानपुर के राजा शालिवाहन के सा्वालिगा नामक पुत्री थी । उसके 
स्वयबर मे जाने के लिये आमंत्रण मिलने पर राजा प्रभुवत्स ने मत्री के 
साथ संदग्रवत्स को प्रतिष्ठानपुर भेजा । मत्री कृपण होने से क,मार को 
खर्च के लिये आवश्यक द्रव्य नहीं देता था । स्वय वर में संदयवत्स ते 
अपने गुण एवं कला से आकर्षित कर सावलिगा से विवाह कर लिया । 
उज्ज्यिनी मे महादेव नामक एक दरिद्र ज्योतिषी रहता थ।। स्त्री 
की प्रेरण। से एक दिन वह राज्जा प्रभुवत्स की सभां मे उपस्थित हुआं। 
राजा ने उसका परिचय पूछा उसने कहा कि मैं ज्योतिष के बल से भूत, 
भविष्यत्‌ और वतंमान के शुभाशुभ को ज्ञानता हू । राजा ने उसके इस 
अभिमान से क़्द्ध हो परीक्षार्थ अपने निकटवर्ती जयमगर हाथी का 
मआयुष्य पूछा । ज्योतिषी ने कहा यह कल दोपहरको मर जायगा । राजा 
ने क्रोधित होकर उसे कैद कर लिया और नौकरो को जयमगल हाथी 
की विशेष रक्षा करने की आज्ञा दे दी । लोक ज्योतिषी की अवज्ञा करते 
हुये कहने लगे, देखो इसे ज्योतिषी ने हाथी का मरण तो जाब लिया 
पर अपने ब दीखाने मे पडने की बात को नही जानी । 
इधर वंद्यो की देखरेख मे जयमयल की विश्लेष सुरक्षा की व्यवस्था 
हो चुकी थी । पर भवितब्यतावश दूसरे दिन दोपहर के समय हाथी मदो- 
न्‍मत्त हो भाग निकला और बाज़ार में उपद्रब मचाने लगा। इसी संमय 
एक संगर्भा ब्राह्मणी के अथरणी उत्सव का वरघधोडा उसके पीहर से 
ससुराल जा रहा था, वहाँ वह हस्ति आ पहु चा । उत्सव में सम्मिलित 
लोग भाग खड़ हुये, पर द्राह्मणी गर्भभार के कारण भाग न सकी । अतः 
हाथी ने उसे पकड़ ली । यह देखकर उसके पति ने चिल्लाते हुये उसकी 
रक्षा करनेवाले को हार आदि देने की उद्घोषणा की। सदयवत्स की 
हृष्टि भी उस ओर पड़ी और उसने हाथी को मारकर द्राह्मणी की रक्षा 
की । इससे प्रसन्न हो प्रभुवत्स राज्धा ने कु मार को युवराज-पद देने का 


(ग्र) 


निदचय किया । स्वयंवर में साथ जाने वाले मत्री ने क,मार को युवराज- 
पद मिलता देख विचार किया कि मैंने इसे आवश्यक द्रव्य व्यय के लिये 
नहीं दिया था संभव है वह उस वर का बदला मुझ से ले। अतः इसे 
ग्रुवराज-पद नहीं मिले ऐसा सोच राज़ा को उल्टी मत्रणा दी कि कुमार 
में एक साधारण स्त्री की रक्षा करने के लिये “जयम गल- 
जैसे राजमान्य हाथी को मार डाला यह उचित नही किया । राज़ा को 
म भ्री की बात जेंच गई उसने कमार के कार्य को अनुचित समझ कर 
उसे राज्य छोड़कर चले जाने की आज्ञा दे दी ! 
के मार ने भी अपमान होने से अब वहाँ रहना उचित नहीं समझा 
ओर जाने की तैयारी कर ली । माता ने समझाया पर उसने नहीं माना । 
सावलिंगा भी उसके साथ हो गई | चलते चलते वे एक बन में आ पहु चे 
वहा सावलिगा को ज़ोरो से प्यास लगी । क्‌ मार पानी की खोज मे इधर 
उधर घूमते हुए एक प्रपा पर नज़र आई। पानी लेनेके लिये पास पहु चने 
प्रपालिका वृद्धा ने कहा यह हरसिद्धि माता की प्रपा है। जितना 
पानी लोगे उतना ही खून देने की शर्त से ही जल ले सकते हो । कुमार से 
सावलिंगा के प्रेमवश बह शर्ते स्वीकार कर, पानी ले जा कर, सावलिंगा 
को पिलाया । वुद्धा भी साथ गई और खून माँगा । कमार शिरच्छेद 
करन को उद्यत हुआ। इससे देवी न॑ प्रसन्न हो वर माँगन को कहते 
हुए कहा- कि मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेन के लिये जंगल की रचना 
की है । ओर मैं उज्जैन एवं प्रतिष्ठान नगर की क्‌लदेवी हु' | कु मार नो 
सग्राम एवं युद्ध में जय होने का वरदान माँगा । 
देवी ने सारियों के द्यूत में जय होने के लिये दो पासे, कपर्दक 
शत में जय होन के लिये कपदिकायें, और संग्राम में जय होने के लिये 
शलोहछरिका दी | आगे चलते हुए स्त्रियों के समृह के बीच में एक 
क्‌ मारिका को ध्यान करते हुए देखकर सावलिगां ने उसके पास जाकर 
बुत्तान्त पूछा | क्‌ मारिका न कहा यहाँ से ५ कोस पर स्थित धारावती- 
नगरीके राजा घारवीरकी स्त्री धारिणीकी मैं लीलावती नामक पुत्री हूं । 


(घ) 


बन्दीजनों के मुख से संदयवत्स का गुण श्रवण कर उसे पाने के लिये 
इस कामितप्रद तीर्थ में ६ महीने से ध्यान कर रही हू । संदयवत्स के न 
मिलने पर कल चिता में जलू मरूगी। सावलिगा ने यह बृतांत सदय- 
वत्स को कहा । कु मार संबके साथ नगरी मे आया और लीलांवती स्रे 
विवाह कर उसकी इच्छा पूर्ण की । 

[इसी समय धर्मघोष नामक जैनाचार्य वहा पधारे और “थोडा 
बहुत भी धर्म जरूर ही करना चाहिये” ऐसा उपदेश देते हुये मृगांक 
की कथा कह सुनाई । सदयवत्स ने उसे सुनकर श्रावक धर्म स्वीकार 
किया । ] 

लीलावती को पितृगृह में रखकर सावलिगा के साथ कु मार आगे 
चला । रास्ते में एक पर्वत पर शिला से ढकी हुई गुफा देखी, दोनों ने 
कौतूहलवश भीतर प्रवेश किया तो उसमें ५ चोर बैठे देखे। चोरो नो 
सदयवत्स को अकेला देख उस मारकर सावर्लिगा को ग्रहण कर लेन 
का विचार किया । उन्होंन द्यूत रमने के लियो सदयवत्स का आव्हान 
किया और ज़ो हारे उसे मस्तक देना पड़े यह शर्ता रखी गई। देवीके 
वरदानसे सदयवत्स जीता पर सज्जनतासे उसका शिर छेदन नही किया । 
इससे चोर प्रभावित हुए । और अह्ृष्टांजन, से जीवनी, रससिद्धि आदि 
विद्यार्य देने को कहा पर क्‌ मारने उन्हे नही लिया । फिर भी एक चोर 
ने गुप्तरूप से कमार के उत्तरीय बस्त्र के छोर से पश्चिनिपत्र वेष्टित 
लक्ष मल्य का क चुक बाघ दिया । चोरों ने यह भी कहा कि कभी आप 
संकट में पड़ जाये तो हमे स्मरण करते ही हम आकर आपकी संहाय 
करेंगे । 

क्‌ मार आगे चलते हुए एक निर्जन नगर में पहुचा । राजभवन के 
समीप आने पर एक स्त्री का रोना सुन कर उसके पास जाके रोने का 
कारण पूछा । उसने कहा मैं नंद राजां की लक्ष्मी हूं, अताथ होने से 
रो रही हूं, तुम मेरे स्वामी बन जाओ । 

[तगर का निर्जन होने का कारण पूछने पर लक्ष्मी ने कहा “कि इसे 


(ड) 


बीरपुर नगर मे एक तापसे आया था । वह ब्रह्मचारी था। लोगों पर 
प्रभाव जमाने के लिये स्त्री का स्पर्श हो जाने पर बडा गुस्सा दिखलाने 
का ढोंग करता था। एक वार नगरी की वेश्या ने उसका स्पर्श किया, 
इससे उसने राज़ा के पास फरियाद की। वेश्या न॑ उसे ढोगी बतलाया 
राज़ा ने उसकी परीक्षा के लिये उसे महल मे लाकर रानी के स सर्ग में 
अधिक रूप स॑ आने की व्यवस्था कर दी | रानी को देख कर वह कामा- 
तुर हो उठा और भोग के लिये प्रार्थन। की । रानी ज्ञोर से चिल्लाई 
तब राजा ने आकर तापस को मारडारका । वह तापस मरकर राक्षस 
हुआ और पूर्व भव के वर से नगरी की यह स्थिति कर दी । ] 

लक्ष्मी ने कु मार को घन का ढेर पडा बतलाया । क्‌ मार सावलिगा 
से कहा कि यह धन अपने फिर कभी विधि विधानप व क ग्रहण करेंगे। 
अभी तो प्रतिष्ठानपुर चले । चलते चलते वे प्रतिष्ठान के समीप आ 
पहुचे और पास के गाँव मे एक ब्रह्मभट्ट के यहा जा कर ठहरे। ससुराल 
होने के कारण नगर-प्रवेश के लिये योग्य बस्त्राभूषण लाने एव रचनादि 
की व्यवस्था करने के लिये क्‌ मार अकेला नगर मे जाने लगा तब साव- 
लिगा ने कहा कि यदि आप ५ दिन में वापिस नही लौटे तो मैं चिता- 
प्रवेश कर लू गी | 


क्‌मार को नगर मे प्रवेश करते हुए एक टूटक मिला । 
कमार उसे अपशक्‌ून समझ कर वापिस जान लगा।टूटक 
को यह बात अखरी ओर वह पुष्प एव खाद्यादि मागलिक वस्तुओं को 
झेकर पास मे आकर कहने लगा कि मैं सिहल के राजा का सुरसु दर 
नामक पुत्र हु । कौतुकवश ५०० हाथी एव करोड़ मोहर लेकर नगर 
देखन के लिये यहाँ आया था पर मैं उसको जूए मे हार गया । जुवारियों 
ने मेरे हाथ कान भी काट डाले । दैव रूठता है वही जूजा खेलता है । 

टूटक के साथ कू मार ने नगर मे प्रवेदा किया । रास्ते मे सूर्य- 
प्रासाद मे विवाद हो रहा था | विवाद का विषय यह्‌ था कि राज्यमान्य 
कामसेना वेश्या ने स्वप्न मे देखा कि श्रेंष्ठि दत्तक के पुत्र सोमदत्तने उसके 


(ज) 


घर आकर उससे भोग किया । अतः सोमदत्त से अपनी द्रव्य मुद्रा रूप 
में गहित कार्यों की शुल्क लेनों के लिये वेश्या नें अक्का भेजी । श्रेष्ठि 
ने -धन देते से इनकार किया । इसी कारण ३ दिन से विवाद चल 
रहा था कु मार को देख उसे इसका न्यायाधीश चुना गया। उसने 
श्रेष्ठि सं कहा कि राजमान्य से विरोध करना उचित नहीं । अत' तुम 
इसे धन दे दो । कुमार नों श्रेष्ठि से धन मंगा कर उसका आधा भाग 
लेन के लिये अक्‍का को कहा पर उसंनो आधा लेने को स्वीकार नहीं 
किया । तब क्‌ मार ले एक दर्पण भाग कर उसेके सामने धन रख दिया 
ओर प्रतिबिम्बित धन डेने के लिये अक्का सं कहा । क्योकि स्व 
एवं प्रतिबिम्बित अवस्था समान ही होती है | इस न्याय सो अक्का 
लज्जित हो बिलखती हुई लौट गई । 

कामसेना यह वृत्ताँत ज्ञानकर नृत्य करने के बहाने सूर्य प्रासाद में 
आई और क्‌ मार को देख कर मोहित हो गई | उससे क्‌ मार को अपने 
घर चलने को कहा । टूटक ने जाये का विरोध किया कि वेश्या किसी 
की नहीं होती । पर क्‌ मार निर्भीकता से चला गया और ५ दिन उसके 
यहा रहा | क्‌ मार नगर में जूआ खेलने गया और बहुत ता घन 
कमा लाया। उसमे से कुछ घन सावर्लिंगा के लिये आभू षणादि खरीद 
करने के लिये टूटक को दे दिया बाकी वेश्या को दे दिया । 


४ वें दिन कुमार ने वेश्या सो जाने की आज्ञा मागी | वेश्या नो 
रहन का बहुत आग्रह किया पर कुमार को सावलिगा से बचनवद्ध 
होन के कारण जाना जरूरी था अतः रवानों हुआ । जाते संमय वेश्या- 
ने कुमार का उत्तरीय वस्त्र खेंचा तो उससे चोर का बाघा हुआ 
पदुमिनीवेष्टित कचुक खुल पडा । वेश्या नो वेष्टन खोलनों पर रत्नमय 
कचुक देख कर कुमार से मांगा और उसने वह उदारतापूव क 
दे दिया । 


वेश्या उसे पहिव कर राजसभा में जा रही थी, इसी समय एक 
सेठ ने कचुक को देख, वह अपना चोरी गया था वही है यह निश्चय 


(छ) 


कर राजा से इसकी फरियाद की । राजा द्वारा वेश्या को पूछने पर 
उसने कहा हमारे यहा अनेक चोरादि आते हैं मैं उनका नाम नहीं बतला 
सकती । तब राजा ने वेश्ण को शूली की सजा का हुक्म दे डाछा । 
कुमार ने जब यह बात सुनी तो वह शूली के स्थान पर पहुचा और 
कोतवाल को जाकर कहा “चोर मै हू, वेश्या को छोड़ दो ”' पर उसके 
नहीं छोड़ने पर जबरदस्ती उसे छ॒शा दिया, राजाने कुमार को पकड़ने के 
लिये अपनी सेना भेजी पर कुमार ने उसे भी हरा दिया । 

उधर ४५ दिन तक कुमार के न आने के कारण सावलिंगा ने चिता- 
प्रवेश की तैयारी कर ली | क्‌मार ने यह सुनते ही अपने बदले सोमदेव 
को वहां छोड वापिस आने की प्रतिज्ञा कर वहा पहुचा । शोर साव्लिंगा 
को जलने से बचाया । प्रतिज्ञानुसार कुमार शूलीस्थान पर वापिस आया 
राजा ने ५२ वीरों को क्‌ मार से युद्ध करन के लिये भेजा । नारद से 


सूचना पाकर क्‌ मार के पूर्वा परिचित ५ चोर वहा सहायतार्थ आ पहुचे 
अतः ५२ वीर भी हार गये। 

राजा ने बल से काम निकालता न देख नम्नता से कु मार का नाम 
पूछा और उसके न वतलान पर वेश्या से पूछा । तो वेश्या नो उसका 
नामाडित खड़ू ला कर राजा को दिखलाया | राजा को छनने के लिये 
क मार ने कहा इस तलवार को तो मैं सदयवत्स से जूए मे जीता था । 
राजा ने उसे वश में करन को गजघटा बुलाई । उसे भी सिंहनाद द्वारा 
क मार ने भगा दिया । अंत में राजा के अनुरोध से कुमार ने अपना 
वास्तविक स्वरूप प्रगट किया । तो राजा की उसे अपना जामाता ही 


जानकर बडी प्रसन्नता हुई और अपने पुत्र शक्तिसह को भेज कर 
सावरलिंगा को भी बुला ली । 
अवान्तर कथा । कुछ समय तक दोनो वहां आन दपूव क रहे । 


इसी समय सदयवत्स की मित्रता १ बनिक, (६ क्षत्रिय 
एवं ब्राह्मण जाति के तीन ब्यक्तियों से हो गई। इतने में ही एक 
विदेशी के मिलने पर कुमार ने पूछा कि कही कुछ कौतुक देखा हो 
तो कहो । उसने कहा तुम्बन नगर में धनपति सेठ के मृत पिता बहुत 


जि) 


समय हुए जला दिये गये थे, पर वे रात के समय जीवित अवस्था में 
चर पर आ जाते हैं। यह बड़ा आश्चयं है। कू मार कौतृहलवश तीनों 
मित्रों के साथ वहां गया । तुम्बन में प्रवेश करते हुए एक ब्राह्मणकन्या 
को सीकोतरी पीड़ा दे रही थी,उस छुड़ाकर उसका विवाह ब्राह्मण मित्र 
के साथ कर दिया । 
आगे चल कर मित्रों सहित क्‌ मार सेठ के घर पहुंचा । और अमुक 
घन लेन का तय कर वे उसके पिता का शव जलादेन के लिये स्मशान 
ले गये | उस प्रातःकाल जलाने का निश्चय कर रात को १-१ प्रहर 
बारी वारी पहरा देने की कर ली गई । 
पहली बारी वणिक की थी । पहरा देते हुए उसे एक स्त्री के रोने 
की आवाज सुनाई दी । वणिक शव को अपनी पीठ पर बाँध स्त्री के 
पास गया । और रोन का कारण पूछा । स्त्री ने कहा मेरा पति शूली 
पर लटका हुआ है मैं उसेके लिये थाली मे भोजन लाई हूं पर शूली के 
ऊ ची होने के कारण उस तक पहुच नही संकती । इसी दुःख रो रही 
हू । वणिक ने करुणावश उस पीठ पर चड़ा कर ऊची कर दी। स्त्री 
' ने ऊची चढ़ कर शूडी पर लटके हुए पुरुष का माँस खाना शुरू कर 
दिया । जब एक मासख ड वणिकक्े ऊपर पड़ा तब उसने उसको नीचे डाल 
दिया । पड़ते ही वह स्त्री भागन लगी पर वर्णिक ने उसंका पीछाँ कर 
एक हाथ काट डाला और उस हाथ को बालुका मे डाल दिया। 
दूसरे पहर में एक ब्राह्मण न एक राक्षस द्वारा एक राजक्‌ मारी 
को ले जाते हुए देखा । राक्षस को राजक्‌ मारी से भोग की प्रा्थ ना 
करते देख पीछे से ब्राह्मण न॑ उसे मार डाला। 
तौसरे पहर क्षत्रियकी वारी थी । शव को जलान॑ के लिये वह अग्नि 
लेन की खोज में निकला तो उसने भूतों को खीर पकाते देखा । उनके 
पास ७ पुरुष खिंचड़ी के साथ साग की ज़गह खाने के लिये बंधे हुए थे । 
क्षत्रिय पुत्र न भूतों को डरा कर भगा दिया । और पत्थर मारकश 
खिचड़ी की हांडी को फोड़ डाला । बधे ७ पुरुष राज़क्‌मार थे । 


(प्त) 


चौथे प्रहर सदयवत्स उठा तो श्र ने उस जू आ खेलने को आह्वान 
किया । शव में रहे हुए वँ तालने अपने बाहु प्रसारित कर एक राजमहलू 
में से जुआ खेलने की सामग्री उठाकर ले ली । जो हारे उप्तका 
मस्तक छेदन कर दिया जाय । इस प्रतिज्ञा पूर्वक साथ वैतालको जीतकर 
क्‌ मार ने शव को जला दिया। 

प्रभात में श्रेष्ठि के पास जाकर पूर्वा निश्चित घन माँगा। श्रेष्ठि 
नो कहा कल खातरी करके दूगा | कुमार ने राज़ा के पास फरियाद 
की और रात का सारा वृतात कह सुनाया । राज़ा के प्रमाण मागने 
पर बालू मे गढ़ा हुआ हाथ उपस्थित किया और वह हाथ रानी का 
होने से रोनी सीकोतरी सावित हुई। राजकुमारी राजक मारो को 
भी उपस्थित किया गया। श्रंष्ठि ने कुमार को अपनी कन्या 


ब्याह दी । 

सदयवत्स वहा से वापिस लोटते हुए निर्जन नगर को जिसे देख 
आया था वहाँ गया। वहाँ राक्षस की आराधना कर वीर कोट 
नामक नगर बसाया | सदयवत्स के लीलावती रानी से वनवीर और 
सावलिगा से वीरभानु नामक पुत्र हुए । 

[सदयवत्स न॑ चतुर्थी को संव॒त्सरी करनो वाले जैनाचार्यो 


कालकसूरि के हाथ से अपने वसाये नगर को जैनम दिर की प्रतिष्ठा 
करवाई । ] 


इसी समय उज्जयिनी , जो कि अपनी मूल राजधानी थी, पर 
शत्रुओं के ६ महीने से धेरा डालन को बात सुन कर कभार नें 
ससैन्य वहां जाकर शत्रुओ को परास्त किया। प्रसुवत्स राजा नें 
सदयवत्स को उज्जयिती का राज्य दिया । वीरकोट का नवीन स्थापित 
राज्य राजक्‌ मार को सौंप दिया गया १ 


[अन्यदा कालकाचार्य उज्ज यिनीमे पघारे और पूछने पर संदयवत्स 
का पूर्व भव कह सुनाया कि तू विध्याचल की पल्‍्ली के गोत्रक नगर मे 
ब्याप्न राजा की धारलदेवी रानी के गुण सुंदर नामक सरलस्वभावी 
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एवं दयावान पुत्र था। ्यामाचायें के पास॑ जीवदया वे अभयदान का 
उपदेश श्रवण कर उसने सम्यक्त्व सहित श्रावक्रोचित १२ ब्रत ग्रहण 
किये। गुणसुन्दर मुनियों को अन्नादि का दान और प्राणियोको अभ्यदान 
देने मे सदा तत्पर रहता था । एक बार उद्यान मे क्रीडा करते हुए उसे 
४ पुरुष मिले । उन्होने कहा कि वैतालू नगर में देवी के बलिदान के 
लिये हमे पकड़ा गया था पर हम वहा से भाग कर यहाँ आ गये हैं। 
वहाँ के लोग बडे निर्देयी हैं और मवबौती मानकर थोड़ से स्वार्थके लिये 
भैसे और विशेष कार्य से मनुष्य तक की बलि दे देते हैं। ग्रुण-सुन्दर 
का हृदय करुणाद्र हो गया । अत वहाँ जाकर वलि देनेवाले लोगों को 
भगाकर मनुष्यो को बच(या । और अपनी वलि देने के लिए कठ पर 
तलवार का प्रह्मर करने रूगा। देवी ने उसके धैर्य एवं साहस से प्रसन्न 
हो उसका हाथ पकड़ा । तब उसने देवी को प्रतिबोध देकर सदा के लिये 
बलिप्रथा बंद करवा दी | मृत्यु समप्र में आराधन करने से तुम इसे 
जन्म में सदयवत्स हुए । जीव दया व अभयदान के पुण्यसे प्रबछ् पराक्रम 
और मुति दान के फल से सत्र प्रकार के भोग प्राप्त किये । अपता पूर्व 
बतान्त सुन संदयवत्स को पूर्व-भव स्मरण हो आया । 


राजस्थानो रूपांतर-राजस्थान में प्रचलित सदयवत्स कथा में केशव 
की प्रति सबसे प्राचीन है। अतः तुलनात्मक विचार करने के लिये यहाँ 
उसका सार दे दिया जाता है । 


पूर्व दिशा के कोंकण देशस्थ विजयपुर में महाराजा महीपाल राज्य 
करते थे । उनका पुत्र संदयवच्छ था। राजा के मत्री सोम के सावलिगा 
नामक पुत्री थी। योग्य वय होने पर महाराजा ने पंडित को बुला विद्या- 
ध्ययनार्थ कुमार को उसके सुपुर्द कर दिया। इसी प्रकार मन्त्री सोम ने 
सावलिगा को भी पढाने के लिए उन्ही की पाठशाला मे भेज दिया । और 
उसे पाठशाला के छात्रों से अलग रखकर पढाने का निर्देश कर दिया। 

सांवलिंगा की पढाई परदे में होने लगी ! राजकुमार के: पूछने पर 
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पंडितज़ीने उसके परदे में पढ़नेका कारण उसंका अन्धी होना बंतलाया | 
और कुमारी को कुमार का कोढ़ी होना कह दिया जिसते परस्पर कोई 
सम्बन्ध न हो सके । एक दिन किसी कारण से पडितजी नगरमे गये 
थे और सबको पढ़ाने का काम कुमार को सौंप गये। पढते हुए परदे में 
स्थित कुमारी ने कोई पाठ अशुद्ध बोला । तब कुमार ने कहा “अन्धी ! 
अछुद्ध क्‍यों बोल रही हो? ' प्रत्युत्तरमे कुमारीने कहा--कोढी! जैसा पाटी 
में लिखा है वैसा ही पढ रही हू ।! कुमार का भ्रम इस उत्तर से दूर हो 
गंया । उसने सोचा गुरुजी के कथनानुसार कुमारी यदि अन्धी है तो पाटी 
पर लिखा वह पढ़ने की बात कह नहीं सकती,और मुझे कोढी कहने का 
कारण भी क्‍या ? अतः हम दोनों एक दूसरे को देख न सर्के इसीलिये 
गुरुज़ी ने भ्रम फैला रखा है | भ्रम दूर होते ही कुमार को कुमारी के 
देखने की उत्कंठा बढ़ी । और एक दूसरे को देख करके प्रेमसूत्र में वंध 
गये । फिर परस्पर दृहां-गूढादि लिखते व कहते रहने के द्वारा प्रीति हृढ़ 
होती गई। 

गुरुजी के बाग में खेत थे । उसकी रखवाली के लिये बारी २ से 
शिष्य वहां ज्ञाते थे । नियमानुसार सदयवच्छ अपनी बारी पर खेत 
पहुंचा और सावलिंगा उसे भाता (भोजन) देने खेत गई। बहाँ एकान्त 
होने से प्रीति विशेष रूप से हृढ़ हो गई । सावछिगा ने किसीके भी साथ 
विवाह होने पर पहली रात उसके साथ रमण का वादा किया । 

शिक्षा समाप्त होने पर यौवनावस्था देख, राजा ने संदयवच्छ का 
विवाह किसी राज़कन्या से कर दिया । और सावलिगा के पिता ने भी 
कुमारी की अवस्था विवाहयोग्य जानकर, ब्राह्मण को भेजकर पृष्पावती 
के सेंठ धनदत्त से उसका सम्बन्ध निश्चत कर दिया । संदयवच्छ यह 
जानकर वेश्या के कथनानुसार स्त्रीवेष में कुमारी से उसके घर जाकर 
मिला । तब उसें देवी मन्दिर में सिलले का कुमारी ने संकेत किया । 

निश्चित समय पर पृष्पावती सें घधनदत आया और उसके साथ 
सावलिंगा का विवाह हो गया । सदयवच्छ के साथ अपनी पुरानी प्रीति 
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एवं वचन निवाहने के लिये दैवी मन्दिर में अपनी पूर्व मनौती पूर्सा करने 


को पति से आज्ञा छेकर वहा पहुची । 
सदयवच्छ ने उस दिन दूना नशा कर लिया और देवी के मन्दिरमे' 


जाके सो गया । नशे की अधिकता से उसको इतनी प्रगाढ निद्रा 
आगई कि सावलिगा ने उसे जगाने के लाख प्रयत्न किये पर सब निष्फल 
गये । तब निराश होकर वह अपने घर लौटते समय अपने आने के सूचक 
चिन्ह एवं फिर मिलने का संकेत-सूचक दूहां कुमार के हाथ फर किस्म 
दिया । 

निद्राभंग होनें पर कुमार नें सावलिगा के न आने का बड़ा अफ्रन्नोंस 
किया । दतौन के समय हाथ की ओर देखने पर कुमार ने हाथ पर 
उसका लिखा हुआ दूृहा पढ़ा । और अपनी गलती महसूस कर,योगी होकर 
दोहे की सूचनानुसार पोहपावती नगर पहुंचा । रास्ते मे हाथ का लेख 
नष्ट न हो जाय अतः बावड़ी मे पशु की भाति मु'ह सें पानी पिया । इस 
प्रसंग मे पनिहारियों से वातचीत करते हुए कु भारिन से पता रूगा कर 
वह धनदत्त सेठ के धर पहुंचा और सावरलिंगा से चार आँख होने पर 
दोनों अधीर हो उठे । 

उस समय सावलिगा ने अपने पति को कहकर नया महल या मंदिर 
बनानेका काम शुरू कर रखा था। सदयवरछ उसीके निर्माण-कार्यमे मजदूरी 
करने लगा । एक बार जोगीका वेष धारण कर भिक्षा लेने सावलिंगा 
के घर गया, जब उसने अन्य किसीके हाथ से भिक्षा न ली, तब साव- 
लिंगा देनें आई और पुनः चार आँखें होंने पर स्तम्भित से हो गये । 

राजगवाक्षमें' बैठी हुई राजकन्या नें यह स्वरूप देख उपालंभ सूचक 
दोहे कहे । इन दोहों को सुनकर कुमार नाराज़ होकर चला गया । राज- 
फन्या ने सावलिगां से मिलकर दोनों का प्रेम-सम्बन्ध ज्ञात किया । 

इधर संदयवच्छ ने सैन्य संग्रह कर पुहुपावती के राजा भोज को 
राजकन्या देनेका कहलाया। और उसके न मानने पर युद्ध कर,उसे हरा 
दिया। तब भोज़ ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया । कर- 
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मोचन के समय कुमार ने अन्य वस्तुयें न लेकर घनदत्त सेठ को बाँधकर 
मगवाया और उससे सावर्लिंगा देने का स्वीकार कराके छोड दिया । 

सावरलिगा और सदयवच्छका युगल जोडा मिलकर बडा प्रसन्न हुआ। 
कुछ दिन वहां रहने के पश्चात्‌ सपरिवार अपनी नगरी लौट राज्यपालन 
करता हुआ विलासे करवा रहा । सावलिगा आदि रातियोके साथ विषय- 
सुख भोगते हुए उसके ४ पुत्र हुए । यही कथा की समाप्ति होती है । 

कथा के विविध रूपाति र-उपयुक्त कथा मे प्रेम और विरह 

प्रधानत: है;,भर्थात शृ गाररस प्रधान है । साबलिगा ने भी अपनी प्रीति 
ब वचन निभाया । इसके परवर्ती रूपातरों मे सदयवच्छु की नगरी का 
नाम किसी में मुंगीयुर किसी में आनन्दपुर और किसी में पुहुपावती 
मिलता है । उसके पिता का नाम सालिबाहन व महीपाल, माता का नाम 
कही चपकमाला कही सोभाग्यसुन्दरी, एवं गुरु का नाम संगुण महात्मा 
लिखा हे । सावलिंगा के पिता का नाम पदमसन, कही प्रदमसंठ, और 
माता का नाम छीलावती लिखा है विद्याध्ययन के लिये गुरु के पास 
कही सावलिगा पहले गई और कही पीछे, संसुराल का स्थान धारानगर 
ससुर का नाम हीरा, पति का नाम रतनपालछ एवं वहा राजा का नाम 
विजयपाल लिखा है । पुहपावती मे संदयवच्छ के पहुचने पर कई कथा- 
नकों मे घर में आग लगा कर सावलिगा का बगीचे मे उससे जाके 
मिलना, कही वहाँ भी सदयवत्स का नही पहुच सकना लिखा है। वहाँ 
के राजा का नाम कही भिन्न ही लिखा है और उसकी कन्या के विवाह 
का कारण कन्या का सावलिंगा से अनुराग हो जाना बतलाया है । कही 
स्वयंर विधि से उसके साथ विवाह होने का उल्लेख है । कई डूपातरो 
में सदवच्छका अपने नगर लौटन का कारण पिता अन्वेषण कर बुलवा 
भेजना लिखा है । और भी कई घटनाओ में अ तर व कमीवेशी पाई 
जाती है। अर्थात अने क व्यक्तियों की सूझबूझ से इश्ष कथा में बहुत 
कुछ समय समय पर जोड़ा एवं रूपांतरित किया गया है। 

कई कथानकों के प्रारंभिक भाग में उसके पूर्वभव का प्रसंग देकर 
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प्रीति का प्राचीन संम्बन्ध होना व्यक्त किया है । एक रूपांतर मे अन्य 
अनेक कथानको की भाँति शिव पावंती का प्रसग भी जोड दिया गया 
है । 

कथा छपों में जिन्‍नता-अब गुज़रात और राजस्थानी सस्करण 
में मुह्प रूप से जो अन्तर है उसे पर प्रकाश डालता हूं । 

(१) गुजराती संस्करण वीर एवं अद्भुतरस प्रधान है राजस्थानी 
शुगार प्रधान है । 

(२) गृजराती सस्करण में कई ब्रटनाये हैं। तब राजस्थानी कथा 
में घटनाओं का प्राघान्य व अधिकता नही है, पर प्रेम सम्बन्धी कथन 
ज्यादा है । 

(३) गुजराती सस्करगानुसार सावलिगा सदयवत्स की विवाहिता 
पत्नी है, तब राजस्थानी सस्करणानुसार वह रत्नपालकी विवाहिता पत्नी 
और संदयवत्स की प्र मिका है । 

(४) गुजराती सस्करणानुसार संदयवत्स उज्जैनी के राजा प्रभुवत्स 
का पुत्र है तब राजस्थानीके अनुसार विजयपुर, आणन्दपुर, मु गीपुर, या 
पुहपावती के राजा महिपाल या सालिवाहन का पुत्र है। 

(५) गुजरात एवं राजस्थान में प्रचलित आधुनिक कथानक मिलता 
जुलता है अर्थात-गुजरात में भी प्राचीन कथानक को अब भुला दिया 
गया प्रतीत होता है । इनमें पूर्व भवो के प्रंम सम्बन्धों की कथा ७ा८ 
भवों तक बढ़ चुकी है । 


श गारप्रधान कथानक-कीतिवर्धन की 'संदयवत्स चउपई' 
और मारवाड़ राजस्थान के अन्यान्य गद्य पद्मात्मक 'सदेवंत सावलिंगा” 
नाम के कथानकों में प्रधान रूप में शुगार रस पाया जाता है | 

सदयवत्स कथा एवं दो परिपाटी-राजस्थान की अनेक 


प्रसिद्ध लोककथाओं में “सदयवत्स सावल्लिया” की प्रेमकथा .क[ कई 
शताब्दियों तक राजस्थान में सर्वाधिक प्रचार अधिक लम्बे समय तक 


(घ) 


रहा है। इस कथा की अनेक प्रतियाँ एवं विविध रूपाँतरों की उपलब्धि 
इस कर्थन का समर्थन करती है । 


संदयवत्स कथा के विविध रूपातरों के अम्यास से जाना जा सकता 
हैं, कि उस लोककथा का मुख्यतः दो प्रवाहों मे विकास हुआ है । भीम 
कवि का गुजराती 'सदयवत्स वीर प्रवन्ध,! एवं हर्षवर्धनके सस्क्ृत 'संदय- 
वत्स चरित्र” के गद्य कथानक की परिपाटी वीर रस से प्रेरित चली आ 
रही है। तो राजस्थानी पद्मात्मक एवं गद्य पद्मयात्मक सभी प्रकार के 
कथानक शू्‌ गार-रस-मूलक होने के नाते उससे बहुत ही भिन्न रहे हैं । 

पंजाब एवं उत्तर प्रदेशमें उल्लिखित 'सदयवत्स कथैानक' का केवल 
सामोल्लेख के अजावा विशेष कुछ भी ज्ञान अभी तक प्राप्त हुआ 
नहीं है । 

सदयवरस चउपइ -राजस्थानी खूपांतरो में सबसे प्राचीन 

रचना खरतरगच्छीय जैनकवि केशव, अपर (दीक्षित) नाम कीति- 
बर्धन रचित “सदयवत्स सावलिंगा चउपई” है । इसकी रचना वि. से 
१६९७ के विज्ञयादशमी को प्रथमाम्यास के रूप में की गई है। कितु 
जान ऐसा पडता है कि वास्तव मे यह चउपई भी कवि की स्वतत्र रचना 
न होकर जनता मे प्रसिद्ध दोहे आदि पद्मों को अपने धागेसे माला बताने 
के रूप में पिरोये हो ऐसे, संकलन सा दिखाई देता है | राजस्थानी भाषा 
के पिछले सभी रूपांतर प्रायः गद्य पद्यात्मक रूप में ही हैं। जिनमे से 
कुछ रचनाओमें दोहे है, गद्याश कम हैं । तो कुछ में ग्यांश बहुत विस्तृत 
है। कीतिवर्धन ने अपनी रचनाकृति में बीच बीच में अपने पद्यो के 
साथ २ प्रचलित पद्मों को भो यथास्थान जुटा दिये हैं। 


गद्यपद्यात्मक रूपांत र-राजस्थान की गद्यपञ्चात्मक 'सदयवत्स 
कथा सच्तित्र रूप में भी मिलती हैं। अतएव वह विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं । 'सदयवस्स सावलिगा री कहा गुजरात मे आबाल बड़ों में ज्ञात 
है। उनके आठ भव के प्रेम एवं वियोग की कथायें स्त्रियां भी बडे चावसे 


(त) 


बड़तीं हैं। उपलब्धि प्राचीन राजस्थानी काव्य ग्रथों में पूर्ववर्ती केवल 
१-२ एक या दो भव की कथा का वर्णोत पाया जाता है। आईं भर्क की 
कथा का सम्बन्ध पीछे से जोड़ा जुटाया गया प्रतीत होता है १: 
»» कथा द्वाराजैन मतका प्रचार एवं प्रस्तर श्षदमवत्स कथा 
का सस्कृत”“गद्य रूप कि जो गुजराती कथामक से श्रेरितत *होभा:संप्तीत 
होता है! उसके रचयिता हषक्धेन ते इसः लोक-कशा! को: “ अन्यःजेस 
विद्वानों की भांति ही जैन स्वाग या चघोला पहना दिया जाल पडता है। 
जैसे' कि सेदयवल्स में अपने बसाये.हुए लगर से वीर जिनेश्वर के” मन्दिर 
की' प्रतिष्ठा 'वतुर्थी को! सवस्सरी मवाते वाले कालकाचार्थ के हाथोंः'" श्र 
करवाई है। जैन कवि ने जैनाचार्य कालक के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ 
जुटाया है। जिसने सदयवत्स को इसके पूर्वभव की कथा सुनाई उससे 
सदयवत्स को जाति-स्मरण तब हुआ । हर्षवर्धन के उल्लेख के अनुसार 
संदयवत्स ने श्रावक-धर्म स्वीकार किया था ! किन्तु केशव (कीतिवर्धन) 
मे उसे राज॑स्थान मे प्रचलित लोककथा फे रूप में ही रहमे दियीं है । 
परिशिष्ट १ -में-प्रकॉर्शित “सर्दयर्वत्स ' सीवर्लिंगा पणिग्रहण 
चठपई' की रचनां किस कवि नें की है उसका उल्लेख अप्रोप्य हैं । भ्राँयें: 
उसका रचयिता जैन होना सम्भव है। कवि नो किसी प्राचीन चरिि 
के आधार पर यह रचना की है । पाणिग्रहण अधिकारे के प्रथम अधि: 
कार होते का उस चउपई में उल्लेख है। जैसे कि 'ए पहिलु “हेउ 
अधिकार, कवि जोई चरित्र आवार' | इसकी भाषा” १६ वीं शर्ती के अंत 
भाग की अथवा १७ वीं के प्रारम्म के होनां सम्भव 'है ।” शा 
कवि केशव की रचना-कंशव कवि की 'संदयवत्स सावलिगा 
चउपई' की रचना (परिशिष्ट २) विप्रक्॒ भ शुगार रस में ही भरपूर 
है। इसमे जो छंद है दृहां (दोहे), च द्रायणा, एवं कवित्त, ' मनोवेधक़ 
है । एवं सुभाषित, अन्योक्ति, अर्थान्तरन्यास. कहावतें, और मुहावरों के 
द्वारा काव्य श्सपूर्र बनाया है ।“ कवि ने कडी ४५४, "४५५, ४५५८, में 
बसस्‍्तु-निर्देशात्मक मेंग्ला चरण किया'है । (पू० १३५) और अंत मे : फ़रक 


हू हैँ अच्के ईलड ई | + $ न ४५ वडक 


(थ) 
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श्रुति दी है । 

पूर्णभव का कथानक-संस्कृत कथानक मे पूर्वभव की कहानी 
दी गई है। वह कीतिवर्धन की चउपई मे' नहीं है | सदयवत्स एवं 
साव्िंगा के प्र॑मी युगल का सम्बन्ध नायक एवं नायिका के रूप में है। 
इसमे पराक्रम की कोई भी बात नहीं है । केवल पुष्पावती के राजा को ' 
वद-दलित करके, सावलिगा को सदयवत्स प्राप्त करता है. इतन पराक्रम 
का ही उल्लेख है। परन्तु इसमे कुछ अदभतता नही दिखाई देती | सदय- 
वत्स शौंय॑वीर के रूप नहीं दिखाई देता, कितु प्र मबीर के रूप मे हृश्य- 
मान होता है । 

सदेवन्त सावलिंगा के आठ भव की कहानी-कबि या 
लेखक-इस कहानी के रचयिता का पता नही चलता । 


कथानक का प्रारम्भ जगन्माता पारवती जी ने बनलीला 
देखने का हठाग्रह किया । इसलिए भगवान शंकर उनको साथ मे लेकर 
व नमे' चल आये । रास्तेमे' एक नारियल नामक प्राचीन वाव देखने में 
आयी । तृषा रूगौ हुई थी जिससे पार्वती ज्ञी ने भगवान शंकर से पानी 
हान॑ के लिये प्राथंना की । शिवजी ने प्रार्थना सुनकर पानी लाकर 
दिया । सती उसा पानी पीने की तैयारी करती है कि वहां शिर उठाने 
पर एक नर एवं मादा बंदर की जोडी देखी । पार्वती ने भगवान दांकरसे 
पूछा कि ये वन्दर कौन से विचार में इतने मग्ल हो गये हैं। शिवजी ने 
छत्तर दिया कि यह बात बहुत लम्बी चोड़ी है, छोड़ दो इसे । उत्तर 
सुनकर यह्‌ रूठ गयी, और मारे क्रोध के जब भगवान शंकर के शिर के 
बालों में छुप गई। तब आखिर मे शिवजी वह बात सुनाने के लिये 
तैयार हो गये । 


अष्ट भव के नाम-(१) ब्राह्मण-द्राह्मणी (२) चकबा- 
जबकबी (३) हिरन-हिरनी (४) मयूर-ढ लणी (५) हंस हंसी (६) राजा- 
कानी (७) बंदर-बंदरी, और बाद में (८) नर-नारी 


(6) 


पहले भव को कहानी ब्राह्मण-बाह्याणी-घारापुर नामका 

एक देहात था । उस गांव में दो ब्राह्मण रहेते थे। दोनो निःसनन्‍्तान 
थे। जिससे उन्होंने वनमे' जाकर तपश्चर्या की । ब्रह्माजी प्रसन्न हुए दोनों 
को बर दिये । एक को पुत्र-रत्ने प्राप्त हुआ दूसरे को पूत्री-रत की 
प्राप्ति हुई । योग्य उम्र होते ही इन दोनों की शादी हो गई। युवक 
शादी के बाद विध्याष्ययन करके घर वापस आ रहा था । रस्ते के बीच 
में ससुरसे भेंट हुई वह जामाता की अपने घर ले आया । कुछ दिनों तक 
यह ससुराल में रहा । और बाद में ये दोनो पति पत्नी (ग्रुवक-युवती) 
अपने घर जाने के लिये निकल पड़े । 

कितु रास्ते में ऐसी घटना घटी कि इन दोनो की तृषातुर अवस्थामें 
मृत्यु हुई । पार्वतीजी ने भगवान एंकर से प्रार्थना की कि प्रभु इस जोडी 
को जिन्दा कीजिये । तो शंकर भगवान ने कहा कि अब ये लोग कृपा 
करने के योग्य नहीं हैं। फिर भी पार्वतीजी न॑ हठाग्रह धारण किया 
और उन्हें जिन्दा करवाया । 

यौवन के मद मे” मस्त बन हुए ये भट-भटाणी एक शिवालय में 
आये । विषयवासना बढ गई, इसकी तृप्ति करने के लिये. देवर भें 
जो शिवजी का लिग (मूति) था उसको उखाड़कर कहीं बाहर फेंक 
दिया और अपनी मनोवांच्छा पूर्णों की । इस अयोग्य और नराधम कृत्यसे 
भगवान शंकर क्रोधित हो गये और श्राप दिया कि तुम्हें सात भक 
(अवतार) तक वियोग सहना पडेगा । 

हांकर भगवान का आप सुनकर ये दोनों काशी में करवट हेन॑ के 
लिये निकल पड़ें । रास्ते में एक गांव आया भट | (युबक) खुराक की 
तलाश में गया | जब वापस आया तब देखा तो पत्नी का पता नहीं था। 
अब क्या करे । इसलिये उसने काशी (वाराणसी) जाकर गले पर कर- 
यअट लगवा दिया और मौत के शरण हो थया | 

जब भट्ट खुराक की तलाश में गया भा, उस समय वहा एक राजा 
आया और भट्टाणी का अपहरण कर गया । वह स्त्री रात्रि के समय 


(थ) 


आुपचाप राजा के पजे में से छुटकर निकल पड़ी | और उसने भी काशी 
बना रस) की राह पकड़ी | और गछे पर करवट छूगवा दिया । इस 
लोक को छोड़कर चलो गई । 

कहा-य दूसरो,चकरवा-चकंवी-किसी एक जगल मे एक पेड़ 
पर एक चकबा और चकवी रहते थे । उसी जगल मे” एक ब्रार अचानक 
अग्नि सचार हो गया । दावार्नि का भीषण काड झुरू हो गया + और 
ज़िस वृक्षः पर ये दोनो पछी रहते थे यह ब॒क्ष भी जछूने लगा । कितु दोनों 
को ऐसा छूगा कि हमें आश्रय देने वाछा बुक्ष जल जाय और हम ण्हासे 
भाग छूटें । यह बात ठीक नही है । ऐसा बिचार करके ये दोनो पत्छी 
भी दाबारिन में आग के शोलो से जलकर भस्म हो गये-सर गये | * 

कहानी तीसरी, हिरन और हिरनों कौ-एक जगल था । 
बहां एक हिरन एक हिरनी रहते थे | ये वन मे' धूमते थे और अपना 
मुज़र-बसर करते हुये आतन्द मे' जीवन व्यतीत करते थे । उस जगल में 
एक बार एक पाराघी आया उसने हिरती को फंसा दिया, हिरनी ने बहुत 
आक्रदन किया । हिरनीका आफ़ दन सुनकर उस शिकारीके सन में दया 
चमड पडी । उसने हिरती को मुफ्त कर दी । अब तो हिरनी अपने पति 
हिरण की ख्ेज मे निकल पडी। कितु रास्ते मे. एक पहाड़ के पास 
हिरन को मृत अवस्थामे पाया । हिरनकी मृत्यु देखकर उसने भी अपना 
शिर पटककर मृत्यु से भेट की । वह भी चल बसी । 

कहानो चौथी, मयूर ढेल शी-इस कहानी के बारे मे कुछ 
लिखा गया प्राप्त नही होता । 

कहानो पाँचबी, ह'स और हंसी की-हंस एवं हंसी की 
हक जोडी जगलरू मे रहती थी । उसकी रहने को जगह पर "एक वार 
एक साँप आया । और उनको निगरू जाने लगा। 'कितु दैवसंजोग से 
उनके कर्णघट पर भगवान का सास सुनाई पड़ा | दोनो की सृत्युन्हुईत 


कितु इस पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म मे (स्व मे) ये दोनो राजा एवं 
खनी के रूप मे अवतरित हुये। | 


(न) 


ड़ 


कहानी छटवीं राजा और रौनी-एक नगर था उसका याव 

देयपुर । वहाँ के राजा का नाम था सालवाहन और रानी का था दुम लि 
डनके पुत्र का नाम था बल्लभ। 

एक दूसरा रायपुर नाम का नगर था । वहां सुब्रत नाम का राजा 

था उसकी गुणवन्ती नाम की एक कन्या थी। उसके पिताने उसका 

विवाह संबंध किया था वल्लभ के साथ । कितु उसकी मां भाई और 

चायचाज़ी ने अहुग २ स्थान एवं अलग रे व्यक्तियों के साथ संगाई कर 

दी थी | खूबी यह थी कि इन सब रिश्तेदारों ने शादी की तिथि जो 


निछ्चित की थी वह एक ही थी । 
शादी के दिन चारों वर बरात लेकर सजधज के साथ आ गयेए 


राजकुमारी आश्चर्य में पड़ गई । शादी किसके साथ की ज़ांय । क्‍योंकि 
यहां तो एक के स्थान पर चार चार वर आये हैं। इससे उसके मनमें 
बहुत दुःख हुआ | अपनी जिंठगी पर नफरत आयी ओर वह अग्नि में 


जल गई । दुनियां से विदा ली । 
शादी करने के लिये जो यहा चार वर आये थे । उनमे से एक बर 


ने कु वरी की मृत्यु से अपनी बलि देदी | दूसरा कहीं भाग गया। तीसरे 
ने उसकी हृड्ियों की राख गयाज़ी मे बहा दी। चौथा वल्लभ था उसने 
उसका पिडदान दिया और पिंड भक्ष्य करने लगा । 

जो व्यक्ति भागकर दूर देश चला गया था | उसके हांथमे' अकस्मात 
एक अमृत का घट आ गया | उसको लेकर वह जिस जगह पर 
राजकुमारी जलू गई थी, वहा आया । और राख के ढेर पर अमृत का 
सींचन किया। फलस्वरूप वह राजकुमारी एवं उसके साथ जलज़ानेवाला 
राजकुमार दोनो जीवित हो गये । बाद मे चारों के वीच में लड़ाई 
शुरू हो गई । 

इन छोगों ने इसे लड़ाई का फैसला करने के लिये एक पंच चुना ॥ 
ओर पंच से न्याय करने की]प्रार्थना की । क्‍योंकि पंच मे! परमेश्वर का 
निवास है | पंव ने सारा हाल सुत लिया | बांद मे' फैसला दिया कि 


(प) 


दाजकुसारी को जिसने जिन्दा किया है वही उसका पति हुआ | नदी में 
राख बहानेवाला पुत्र हुआ | कु वरीके साथ जलजानेवाला तथा उसके साथ 
फिर जस्म्र छेनेवाला उसका भ्राता होगा । और वल्लभ को उसका हकदार 
पति ठहराया गया | यो आखिर मे राजकुमारी की शादी बल्छभ के साथ 
हुई। 
गर विवाह के बाद कुछ समय पश्चात्‌ ये दोनों ऐक वार ऐक जंगल में 
सैर करने निकले । वहाँ एकर वाध (शेर) आया। वह राजकुमार का 
भक्षण कर गया । राजकुमारी उसकी खोज मे घूमती थी । इतने मे” वहाँ 
एक चोर आया उसने इस कुमारी को लूट लिया | उससे सब कुछ ले 
लिया । इससे दुखित होकर इस स्त्री ने एक कुएं मे' गिरकर आत्म-हत्या 
कर ली | दूसरे भव मे ये दोनों बदर एवं बदरी के रूप मे अवतरित 
हुये । 
कहानी सातवी बंदर और बंदरो- एक जगल में बदर 
भौर बंदरी रहते थे । वहाँ से एक दिन शिव जी और पार्वती जी गुजरे । 
उस समय पार्वती ने बंदर-बदरी की जोडी देखकर भगवान शंकर से 
पूछा कि उनके सम्बन्ध में क्या बात है । तो शिवजी ने उनके गत जन्मों 
की (भवों की) बाते कह सुनाई । बात सुनकर सती प्रावंती जी ने 
उनको फिरसे मनुष्यावतार देने के लिये अनुरोध किया । प्रार्थना की । 
तो भगवान शकर ने कहा कि “इस मूहुतें में यदि यह्‌ बंदर एवं बदरी 
इस वाव में गिर जाय तो मनुष्य रूप प्राप्त होगा ।”” 
वंदरी ने यह बात सुन ली । और पतिदेव बंदर को भी अपने साथ 
इस वाव में गिर जाने को कहा। कितु बंदर ने न माना, बदरी की बात 
को स्वीकार न किया । बदरी अकेली बाव भे' गिर पड़ी | तो शिवजीं 
के वरसे (कथनानुसार) यह ब'दरी एक सुदर स्त्रीके रूप मे' पलट गई। 
बंदर अब पछताने लगा कितु अब पछताने से क्या होवे, “जब चिड़िया 
चुग गई खेत ।” यह पृष्य क्षण तो अब व्यत्तीत हो चुकी थी । 
इसी समय हीरासेन नाम का एक राज़ा अपने प्रधान के साथ वहां 


(%फ) 


आ पहुँचा वहाँ उसने इस रूपसु दरी को देखा । वह प्रसन्न हुआ ॥ और 
उस सु दरी को रथ में बेठाकर अपने साथ ले चला। बंदर वन में फल 
लेने गया था | वह बापस आ गया । स्त्री को न देखकर वह रु के पीछे 
हो गया । रानी राजा से प्रार्थना की कि इस बंदर को भी साथ में ले 
अलिये । राज़ा ने स्वीकार किया । बंदर को भी साथ में ले लिया गया ६ 
स्त्री ने छः महीने के बाद राजा के साथ शादी करने का बादा किया । 

शाज़ा नगर में आ गया । राज़ा ने इस बंदर को सुवर्ण की शुखला 
से बाँध रखने की व्यवस्था की । राज़ा की जो एक सम्मानित रानी थी । 
उससे मिलने के लिये राजा जाता था। कितु उस रानी से मिलने में 
ब दर रुकावट डालता था, रानी से नहीं मिलने देता था | इसलिये उसने 
रानी के बंदर का घाट घड़ने को युक्ति सोच ली । किसी भी तरह से 
उसका इलाज खोलना चाहिये । तरकीब की गई । 

उसे रानी ने इस बंदर को एक मदारी के हवाले किया । इस कृत्य 
से रूपसु दरी एवं बंदर दोनो अग्रसन्न हुए, आखिर में रूपसुदरी ने इस 
मदारी को फिर ए 6 बार आकर अपना तमाशा दिखा जाने के लिये 
कहा । 

छ: महा की अवधि बीतने के पहले मदारी वहाँ फिर से आया उसने 
अपना खेल छुरू कर दिया | इसी बीच में रूपसुदरी ने अपना अमूल्य 
हार तोड़ दिया । मदारी ते उसे हार के मोती (मोक्तिक) बीनकर 
इकट्ठे कर देने के लिये बंदर को मुक्त कर दिया । उस बंदर ने रांजा 
की माननीया रानी से वैर छेने के लिये फलांग लगाई, कितु वह निशाना 
चूक गया और मृत्यु के शरण हो गया । ब दर की मृत्यु होते ही रूप» 
सुदरी ने भी अपने प्राण त्याग दिये और मर गई । 

बंदर दूसरे भव मे सदेवंत हुआ । सु दरी सावलिगा हुई। शादी 
की अभिलाणा रखनेबाला राजा हीरासेन धारानगरी के पदमशा सेठ के 
धुत्र रुपाणा के रूप मे अबतरित हुआ । और प्रधान, लाल ब्रह्ममट हुआ 
अदारी गोरख साधु हो गया । न्‍ 


(ब) 


कहानी ८ वीं सदयवत्स और सावरलिगा- झालिबाहन 


नामक एक राजा था उसके पुत्र का नाम सदयवत्स था । उस चगर के 
बगरसेठ पदमशाह के सावलिंगा नाम की लडकी थी। वह रूप का 
भंबार थी। मानो रूपराशि यहाँ खडी हुई हो | उसके रूप लावण्य या 
सौंदर्य को देखनेवाले मोहित हो जाते, फीके भी पड जाते । अधिक 
बुदरता के कारण उसका नाम रोशन हुआ । उसके अनुपम सौंदर्य की 
बाते सदयवत्स ने भी सुनी, इससे वह उसको देखने के लिये आकुल- 
ब्याकुल हो गया था| मन भी अधीर द्वो गया था । 


एक बार एक गोरख नाम का साधु भिक्षा के लिये उस नगर के 
नगरसेठ पदमशाहू के घर पर आया । उसने लडकी साव्लिंगा को देखा, 
भर देखकर वह मोह के कारण मूछित हो गया । इतने में उसका गुरु 
भी वहां आ पहुचा । और उसको वहा से ले गया, इस गडबडी मे 
डखुदयवत्स भी वहाँ आ गया । और उसने अपने मित्र लाल बारोट 
(ब्रह्ममट ) से पूछा कि यहा सावर्लिगा कौन है और कहां है ? 

ब्रह्म भट लाल ने उत्तर दिया कि अगर सावलिगा के दश्शन करने हैं 
दो यह कार्य यहाँ नही बनेगा | कितु एक रास्ता है कि आप उस स्थाम 
बर चले ज़ाइये कि इस नव डेरी पर सावर्लिगा गीत गरबी गाने के 
लिये जाती है, वहां आप ज़ावेगे तो दर्शन होगे। सदयवत्स वहां पहुंच 
गया। वह स्व्रीमडल के बीचमे क्षाकर खडा हो गया । और सावलिगा 
से कहा कि “अरी तू तेरे घू घटका ओजल दूर कर दे और तेरा मुलचंद्र 
दिखा दें ।” तब सावलिया ने उत्तर दिया “कि मैं जिस शालामें पढ़ती रे 
डस शाला में आना ।” 


यद्यपि सदयवत्स सदेवंतकी पढाई खत्म हो गई थी। फिर भी पिता- 
जी से आज्ञा पाकर वह शाला में गया । कितु वहाँ मेहत्ताजी के भय से 
सावलिंगा ने उसको समझाया कि अगले दिन चंपाबाग 
मे प्रीतिभोज का प्रबन्ध करो। उसमें मेहत्ताजी को भी आमंत्रण भेज दो 


(भ) 


इससे हम मिलेंगे और शांति से बातें करनें का मौका भी मिल जायगा । 
दूसरे दिन गुरुड़ी को आमंत्रण भेजा गया । इससे वह चंपाबाग में 
भोजन करने गये और संभी बच्चों को निकाल दिया और बाद में इत 
दोनों ने एकान्त पाकर प्रेम से अनेक बाते कीं । दृष्टि से दृष्टि मिल्ली 
और बातें करके तृप्त हुए । 
कितु यह सब प्र म-विषयक बातें गुप्त न रह सकी, प्रकट हो गई । 
गुरुज़ी को भी जानकारी प्राप्त हुई तो वे दौडते वहां आ गये । तब दोनों 
शरमभिदे होकर वहा से चल दिये और जाते समय निश्चय किया कि 
दूसरे दिन संदयवत्स गुरुजी के बगीचे की रखवाली करने को जाय, और 
सावलिगा गुहजी की आज्ञा से उसक्रो भोजन देने जाय । निर्णय के 
अनुसार संदेवत ने ग्‌रू जी से कहा कि आप सावलिंगा को भोजन देने 
के लिये आज्ञा देने की कृपा कीजिए ताकि आपके बगीचे की रखवाली 
करनेवाला भूखों न मरे | ग्‌.रुजी ने स्वीकृति देदी । और सावर्लिंगा को 
आज्ञा दी गयी । तो सावलिंगा भोजन मे बत्तीस प्रकार की सामग्री केकर 
वहाँ गयी बात कही गयी थी भात चावल देने की कितु वह तो भाँति 
भातिके उत्तम खाद्य पदार्थों की सामग्रियां लेकर गयी । अधिक प्रणयकलह 
के बाद सदेवत एवं सावलिंगा ने भोजन किया । दोनों ने आपस में या 
परस्पर प्रेम टिकाने का निभाने का वादा किया । 
प्रतिदिन दोनों एक तोते के द्वारा प्र मपत्र लिखकर परस्पर भेजते 
हैं । सावलिगा के पिता परमशाह सं ठ ने लड़की की शादी फौरन करने 
के लिए निश्चय कर दिया। और रूपशाह एक बड़ी बरात छेकर बढ़े 
सजधजके साथ शादी करनेके छिये यहाँ आ भी गया । 
सावलिगा ने सदेवंत से संदेश भेजा कि आप स्त्री का भेष लेकर 
मेरे महल में आ जाता । सदेवंत भेष बदल कर वहां महलमें आया कितु 
बहाँ उसकी लीलावती नाम की ननद आ धमकी । जिससे इन दीदतों में 
बातें व हुई । इससे साव्लिया ने सदेवंत सं कहा कि रात को भगवान 
शिवजी के मंदिर में आजाना। भला बह बात याद रखता | भूल 


(म) 


मत जाना ह 

सदेवत की पाटमदे नामक एक रानी थी। उसने पति को पर-स्त्री 
हो दूर रहने के लिए समझाया कितु वह न माना । और उसने रानी को 
शमकी दी । भली बुरी सुनाई, रानी चुप हो गई | 

शादी का समय हुआ तो सावलिंगा ने एक युक्ति की । ब्राह्मण देव 
को फोड़ दिया गया, प्रपव्त किया गया । और सावलिंगा ने अपनी छवि- 
गिया नाम की चेरी को अपने वस्त्राभूषण पहिंना दिये और हूम्नमंडप 
भें शादी के स्थान चॉरी (शादी की वेदी) के सन्मुख विठा दी । इस तरह 
रुपशाह सेठ की शादी उस दासी के साथ हो गई । 


रात को प्तावलिंगा रूपशाह सेठ के पास आयी । और घूघट के पट 
खोल दिया । उसका रूप सोदर्य देखकर सोहित हो गया, और उसने 
सावलिगा का हाथ पकड़ लिया किंतु सावलिंगा नें बहाना दिखाया कि 
मैंने एक शरत की है। प्रण किया है कि यदि मुझे रूपशाह, पति के 
रूप में प्राप्त होगा सो में अकेली आकर 'हे भगवान शिवजी तेरा पूजन 
करू गी। बाद मे पति से मिलू गी ।' 


सावलिंगा की बात सुनकर रूपशाह सेठ ने कहा कि रात का समय 
है और अकेली जाना चाहती हैं, यह बात अच्छी और ठीक नही है। 
बहुत समझायी कितु उसने सार्वालेगा ते नहीं माना । पूजन का थार 
लेकर वह अकेली पैदल चलकर भगवान शंकर के मदिर मे आ पहुंची । 
संदेवंत भीतर से द्वार बद करके नशे की खुमारी मे नींद ले रहा था ॥ 
बहुत कोशिश कीं, कितु वह किसी प्रकार से जाग्रत नहीं हुआ । इससे 
सावलिगा ने मंदिर पर चढ़कर ऊपर के शिखर को उतारकर मंदिर मे 
प्रदेश किया | ओर मोह-निद्ठा में पड़े हुए उस सदेवंत को जाग्रत करने के 
लिए अनेक प्रयत्न किये । कितु ये सब प्रयत्न बेकार सावित हुए, निष्फल 
हुए । बाद में हताश होकर उसने सदेवंत की हथेली में समस्या (निम्न- 
दिखित काव्य पंक्तियां) छिलीं । जेसे कि 


(ब) 


“कोरे घड़ें कु बारि का, जेने खोले आंखाणुनी जार | 
एवा शुकने तमो आपशो, तो मलझे सार्वालूगा तार | 
रद ९ है ५ 
सुणी सदेवतराय, अमल कर्या आकरे। 
हुं छु बाल़कुमार, जाउछु सासरे ॥” 
दे हू दर्द और हृदय के दर्द से पीडित होकर उपने हथेली में भाव 
के रूप में कांग्य-पक्तियां लिखी। हतोत्साह हुई, और अफते भर 
पर बापस आ गई । तुरत वह पति के साथ पति के देश सिधार गई | 
इधर सदेवंत नींद से जाग उठा और सावलिगा का मिलन न होने 
से क्रोधित होकर अपनों महल में बापस लौट आया । फिर उसकी रानी 
पाटमदे ने उसको एक बनियेकी कन्यासे प्रेम करने के कारण कई अयोग्य 
बातें सुनाई, बहुत कुछ कोसा । महेरे टाणे लगाये । इससे क्रीोधित 
होकर सदयवत्स ने कड़ी प्रतिज्ञा की कि साबलिंगा से शादी करके 
उसको मुखिया रानी महाराणी या पटरानी बनाकर छोड़ गा । ऐसा 
कहकर वह अश्वशालामे पहुंचा । एक अच्छा अश्व लेकर उस पर आहंढ़ 
होकर अकेला चल दिया । 
संदयवत्स सावलिंगा के नगर के बाहर पहुंचा । उसको तृषा लूगी 
हुई थी । हाथ मे काव्य छूपी समस्या लिखो हुई थी उसकी रक्षा 
करने के हेतु, बह हाथ से पानी न पीकर पशु की तरह मुह से पाती 
पीने लगा । यह देखकर वहाँ की पनिहारियाँ उसकी दिल्लगी करने लगीं 
कि यह कोई गवार हैं क्या ? । कितु वहाँ सावलिंगा की चेरी तथा उसे 
नगर की राजकुमारी कनकावती उस समय नदी-तट पर आयी हुई थी । 
इन दोनों ने ताढ़ लिया कि यह तो कोई चतुर बुद्धिशाली आदमी हैं ॥ 
राजकुमारी कनकावती तो उसके दक्शेन करके इतनी मोहित हो गई कि 
उसके मनसे निश्चय भी कर लिया कि मैं इस व्यक्ति के साथ शादी 
करू गी, अन्य से नही । 
ससुराल में आकर भी सावलिया ने अपने पति के साथ-बहाने वाजी 


(रे 


बड़ा दी । और पति से कह दिया कि पीहर आते समय मैंने एक बल 
लिया है निएयय किया है कि यदि मैं ससुराल मे क्षेमकुशल पहुच 
जाऊगी तो मैं सात दिनों तक अकेली शयनग,ह मे नीद लू गी । 

पति हूपशाह ने इस बात को सत्य मान लिया । इस घटना से 
हमारे देश में उस समय प्षमाज में ब्रत मानता के विषय मे कितनी दिल- 
खस्पी थ्री इसका पता चलता है । कितना था प्राबल्प बतो के विषय में 
इसके हमें दर्शन होते हैं । 

अब तो सदयवत्स ने एक मालन को साथे लिया और उसकी सहा- 
गता से सावलिंगा से मिलने का निर्णय किया | सावलिगा ने मालन से 
कहा कि तुम संदयवत्स को साधु का भेष पहनवा कर भेरे महल भें जछूर 


भेज देना | े9 
अब मालन उस नगर की राजकुमारी के यह चल दी । और पहुंची 


कुमारी के महल में । राजकुमारी कनकावती ने भी मालन को कुछ 
लालच दिया | और कहा कि यदि तू मेरी शादी सदयवत्स के साथ 
कराने के काम में सहायता प्रदात करेगी तो मैं जिन्दगी भरके लिये तेरी 
ऋणी रहूगी तेरे उपकार को न भूलू गी । 

मालन दोनोंके संदेश लेकर सदेवतके पास आयी ओर राज़ा सदयवत्स 
से कहा कि मैं सावलिंगा के साथ आपका मिलाप करा दूगी। 
कितु साथ ही मैं मी आपसे एक वर चाहती हू, सदयवत्स ने कहा क्‍या 
कह दो । मालन ने कहा कि यदि आप मेरी बात के साथ सहमत होते 
हैं तो मेरी शर्त यह है कि यहाँ के राजा वीरमदे की राजकुमारी 
कनकावती है उसके साथ भी शादी करनी पडेग्री । है यह शरत मंजूर ? 
राजा ने शरत को स्वीकार कर लिया | हाँ भर ली । क्योकि उसका मन 
सावलिगा से मिलन के लिये अधीर हो रहा था | जिसेके फलस्वरूप 
उसने यह शरत स्वीकार ली । 

अब राजकुमा री कतकावती ने दूती मालन के द्वारा सदयवत्स के 
अनोभावों की सारी जानकारी प्राप्त कर ली। और अपना निश्चय 


(ल) 


संदयवत्स के साथ शादी करनेका यह उसने अपने पिता वीरमदेसे सुना । 
इस बात को राजा ने स्वीकार भी कर ली | साथ ही पितासे सावलिगा 
की सब बातें कह सुनाई । और उनका निएचय भी बतल्‍रा दिया | राजा 
ने इस कार्य में सहायता देने के लिए हां भर ली । 

अब राज़ा ने सावलिंगा की शादी के विषयमें निर्णय करने के लिए 
रूपशाह सं ठ को अपने पास बुलाया और सारी बातें बतला दीं। रूप- 
शाह को भी अब पता चला कि सही रीतिस उसकी शादी भी सार्वालिगा 
के साथ नहीं हुई है एक चेरी के साथ हुई हैं । दूसरा पता यह चला कि 
सदयवत्स एवं सावलिगा इन दोनों की परस्पर अत्यंत एवं हृदय से भी 
चाह है। य॑ सारी वातें जानकर उसने सावलिंगा को सुपुर्द कर देने 
की संम्मति देदी । सदेवत को दे देने की भी रूपशाह ने हां भरी । अब 
राज़ा वीरमदे न एक बड़ा लग्न-महोत्सव निश्चित किया और सदेवंत के 
साथ ये दोनों स्त्रियों सावलिगा एवं कनकावती की शादी कर दी । 

कुछ समय यहां विताकर राजा सदेवंत दोनों रानियों को साथ॑ में 
लेकर बड़े सज़धज़ के साथ अपन देश वापस लौट आया 

राजा शालिवाहन को पता चला कि पुत्र आ रहा है। यह जानकर 
वह बड़ा प्रसंघ हुआ ओर बड़ी ध्मधाम से लेने के लिए सामने गया। 

सदयवत्स की मां भी उम्ग मे आ गई । उसने भी अपने बेटे को 
कि जो दो रानियों सं शादी करके आया है, पोख (शादी की विधिके 
अनुसार) लिये। सदयवत्सने निर्णयानुसार इन तीनों रानियोंमेंसे सावलिगा 
को पटरानी के पद पर स्थापित करके प्रण पूर्ण किया । सदयवत्स ने कई 
वर्षो' तक सुख से राज़काज किया । खाया पिया और मौज-मजा तथा 
शान्ति एवं आनन्द मे' जीवन व्यतीत किया । 

प्रबन्ध में सामाजिक जीवन-नृपति एवं प्रज्ञाजनोंके बी चका 

सबंध बहुतायत से नगरों में एवं राजबानी में भी संदवर्ताव एवं प्रेम- 
भावना से युक्त रहता था। फिर भी राजा की अमाप सत्ता के साभने 
प्रजाजनों का कुछ बस नहीं चछता था “राजा किसी का भिक्र' नहीं” 


(व) 


प्रांचीर्त सुँनी्ित के अनुसार, सर्दयेवेस्स के पिता प्रमुव्स की आचेरन या 
बलाँव कंथानंक को तंथा मोड़ देता है। एक दिन पुत्र कि पराकर्म पैर 
स ठुष्ट होने वालें पिता दूसरे दिन प्रधान मत्री के पंड़यंत्र-शिकार बनता 
है । स्वयं युवराज-पद पर्र स्थापित किंयें गये पुत्र को (राज कुमार कौ) 
राज्य की हूंद छोड़कर चलें जाने कौ आता देते हैं | यदि 
राजा किसी पर सं तुष्टें (प्रंसक्ष) होता है संब उसे 'पंसाय' (सं. प्रेसाद! 
देते थे । 

सज्य को काय वाही में-अने क प्रकारके जप च एवं पड़य तर 
की कार्यवाही 'कछती थी। यह बात हमे प्रधान के धड्यत्र (प6 १४) की 
कार्यविधि से शार्त होती है। बहुतायत से राजा लोग निष्क्रिय रहते हैं । 

कर्णहुष्ट: एवं क्षण रुष्टः ऐसी राज़ा की उदाल भावतायें भी धणना- 

पात्र हैं ही। ब्रधुवर्स सजा को प्रजाजनो ने जो चीजें भ्रदात की थी 
उनका राज़ा भे॑ स्वीकार भी नहीं किया था । कितु वापस रौटा दी थी। 
(कड़ी ३९१) 

धैयाये देने की १र्डति का दशा ने- संदयवत्स राजी एक 
प्रस गे दैता हैं ([. ६४) वहाँ होता हैं। श्लास करके कानून के चक्कर मैं 
पड़ेन के बजाय सरल संमज़दारी एवं व्यावहारिक बुद्धि का प्रयोग करके 
ही न्याय का फैसला या निर्णय॑ लिया जाता थी । 


त्योहार या उत्सव-प्रसंगअपर नगर जनों द्वारा नगर-की 
जोसजावट मा श्‌ बार व दनवार होता था इसका भो कवि से सुदर 
बयान दिया है। (पृ. १२-१३) 
नगर में एक ओर जैसे गरिसिकागहों की अनिवार्यता देखने में 
आती है, वैसे दूसरा ऐसा अनिवार्य स्थान छा तस्थान (जू-ठाण) पच्यात 
बिना जाता था ऐसा हमें पता चछता है (कड़ी ४०१) थ तस्थान दा त॑ के 
सेत्रीय अखाड़े) राज्य-सम्मत गिन जाते होंगे ऐसा अतोत होता हैं। 
प्रसिद्ध जुजारियोंके नाम भी कविन अंकित कियें है । (कही ५०९-५१०) 


(श) 


वैसे हैं प्रसिद्ध वारांगेनाओँ के नामे भी (कड़ी ५४२, ५४५२] ऋमबद्ध 
एंवं ्औरैबार मिताये हैं। अधुनिक युग के जिंसंकी गणना समाजर्म होंठो 
है. और इस संमाजमें जितना महत्व को गिना' जांता है, उतना प्राचौन 
समय भें गणिकढ़ एज सर तंका स्‍थान द्वीगो, हेंसों अनुमान किया जा 
सकता है । 

महाजन श्रस्टियोंकीसत्ता-क्यरों में उनकेव्याफार के क्षेत्र 
में अवाधित रूप में रहती थीं । उस सबय के प्रचलित श्रेष्ठियों के मानों 
की जानकारी भी हमें प्रॉप्तं होती है। (कड़ी १३२, ५३५) 

बारहंटू ओर ब्रह्ममट-था चारत का स्वान राजा एवं प्रजा के 
बीच में संयोग जोड़ने वाली शुखला के समान था । किसी भी ध्यौक्ति के 
लिये वह 'प्रतिभू” यानी ५७/८(५9 किया प्रतिनिधि बन सकता था और 
वह राजमान्य भी गिना जूता था | (प० १२) सावरलिंगा को बहिन 
(मगिनी ) सर्मझकर एक गांव का बारहदु कि जिसको राजा ते पसाव 
(ग्रास) ध्रदान किया थे ओर वह उसका उपभोग भी करता था। उससे 
पांच दिनके लिए आखय दिया था। यह उसका उदात्त लरित्र उदाहर्ण-< 
नीस जान पडता है । 

राजा की आज्ञा का पोलम करने बाले-शलार!ः औरूण 
(सिवेंक) उपस्थित रहते थे । (पूछ ८५-८१) द'ड के भेदों में शूलि, भग॑- 
अछद एवं कारागृहवास जेलखाना इतने भेद जानने संमझ्नन्त के छिए भ्राप्स 
होते हैं । ॥॒ 

जात्महत्यां इसक॑ उपरांत स्वैहछां से लोग स'सार असार जानते 
हो जीवन से तंग आकर काशी में जाते थे, और बहाँ करवट 'छगवांकर 
जीवन समाप्त करते थे। इसकी द्वारा संमाज्ञ की पूर्व जन्मक प्रॉत कितनी 
अड़ँगे अंद्धा रहती थी इसका हमें दर्शन होता हैं। मशलंधा प्रदेश में शिका 
के रूप में किसी धातु था सिक्का गरम करंकी निशानी कर दी जाती थी 
टैती भी उल्लेख मिलता है । 


(वें) 


ज्योति 3- ज्ञाता ब्राह्मण देवकी भविष्य वाणी यदि बेकार असंत्य 


बोकित होगी तो उसको शिक्षा देने की चेतावनी के उदगार प्रभवत्स 
राजा ने निकाले हैं। (कड़ी २४) 


कुनवा एवं गृह जी वन -हिंदू ससारक द्राह्म विवाह विधिका 
रसिक एवं ययाहूपा (साहश्य) वर्शन कवि नो दिया है। (कडी ६३६ 
३७-३८) साथ साथ हिंदू संसार में सउकी (बपत्नी) या सौत को भी 
एक अनिवार्य परिस्थिति के रूप में गिनी गई है । (कड़ी २७२-७१) 
अठिथि या मेहमान का आदर सत्कार भावपूर्ण रीति से होताथा ॥ 
इसके वे भवद्योतक स्वरूपका वर्णन भी प्राप्त होता है। (कडी २३९७-९८) 
सावर्लिंगा ने आत्महत्या के पूर्व जो प्रार्थना की है. उसमें सती साध्वी 
सन्नारी के पति के प्रति भावात्मक ऐक्य व्यक्त किया गया है। (कडी- 
६००-६०५) 


विरहाग्ति की जलन से आकुल व्याकुल संदयवत्स अपने दोनो हाथ 
दूर रखकर चौग़ाये की तरह पाती पीता हैं । क्योकि उसके हाथके भीतर 
हयेलियों मे! उसकी प्रयसी सावलिगा ने समस्या के झ्ंप में काव्य 
पक्तिया लिखीं थी। वे प क्तियाँ नष्ट न होने पावे, इसलिये उसको ऐसा 
करना पड़ा है। इस दृश्य को देखकर जन-सुभाव से परिचित ऐसी पानी 
भरने आयी हुई प्रतिहारियों ने भी कैसे अनुमान किये हैं। वह प्रसंग 
बहुत ही हृदयगम है । एक सचिद्र पोथी से एक चित्रकार ने उसे प्रसग 
को रंग एवं रेखाओं के द्वारा जीदंत बना दिया है । 

उस समय समाज में गरियका का स्थान अनिवाय एवं क्ावश्यक 
माना जाता था जान पडता है। क्योंकि चातुर्य प्राप्त करते को जो पांच 
स्थान मुख्य हैं। उसमे गणिका को स्थान दिया गया है। फिर भी उस 
गणिका का द्रब्य हरण एवं पुण्य आदि बातें सुभावजन्य हैं। अभिजात 
गणिकाका आदर्श व कामक दला भे' भी प्राप्त होता है। गणिका की 
सूची कवि न॑ दी है। उस परसे अनुमानत: विक्रम की १५ वीं शतान्दीं 


(ब) 


में स्त्रियों के कैसे नाम प्रचलित होंगे, उसका हमें खयाल आता है। वैसा 
ही दूसरा वाम का वर्णन व्यापारी एवं सेठ शाहुकार का भी मिलता है । 

बहुतायत से सामाजिक एवं धामिक प्रसंगों के वर्णत में कवि ने 
अपने जमाने का सुदर चित्र अंकित किया है । सीमन्तिती-यात्रा-वर्र न 
में उसका लाक्षणिक दष्टाँत प्राप्त होता है । लीलावतीके साथका विवाह 
विधि या शादी का वर्णन 'धउल' (ध्रोल) में किया है। इस तरह कवि 
ने वर्णनमे' स्वाभाविकता ला रक्खी है । 


जीवनमें रूढ़ मान्यतायं ज्योतिष शास्त्र के विषय मे” लोक 
मानस म॑ बहुतायत से उसके फलछादेश के प्रति बहुत आदर रहता था- 
जान पड़ता है। कथानक के प्रारम्भ में एक चतुर्वेदी ज्योतिष ज्ञाता-विप्र 
के ऊपर तथा उसके कहे हुए भविष्य कथानक के ऊपर कथानक में रस 
केन्द्रित होता है। और भविष्य वाणी को नष्ट करने के लिये राजा अनेक 
प्रयत्न करते है; किंतु उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। फलस्वरूप 
पहले कु वरके ऊपर प्रसन्न होनेवाला राजा दूसरे ही दिन प्रधान-म त्रीके 
षड्यंत्र के कारण तुरंत राजकुमार को देश छोड़कर चले जाने की आशा 
देता है । देश से बाहर कर देता है । 
यहा से कथानक में साहस एवं अद्भुत रस का संचार होता है । 
कितु उसके मूल में वही ज्योतिष-शाता विप्र का फलादेश ही निमित्त 
होता है । 
शकुन अपछाकुन को मान्यतायें -भी अनेक स्त्रियों एवं पुरुषों 
के हृदय में जड़ जमाये बेठीं हुई मालूम होती है। अपशकुन की परम्परा 
का वर्णन (दे. पृ० ८) एवं शकुन की मीमांसा (दे. कडी १६७-१७५) 
बाला वर्णन-विभाग उसका समर्थन करता है। इ्याम (कृष्ण) रंग के 
शू गार श्याम रंग के वस्त्र आदि अपशकूनके द्योतक भंग हैं | (पू० १४- 
१५) प्रतिदिन के व्यवहार में इस मान्यता का गहरा असर रहता था। 
दे. संठण भणी सीरामणी कडी १४३ और जोगिणी जिमप्की जाय कडी 
१६६) । टी ऋई - 


(ह) 


ब्रज त सन्त के दरयांत्तन्प्रद व में प्रसंय के अनुसार कथि मे 
अपनी बर्णेव शक्ति का सुन्दर परित्रय दिस़ा है । कथावक का भ्रयाह 
अस्खलित (बिमा रुक ) बहता ही रहता हैं। कितु फिर भी फपानक मो 
शम्य बीजांकुर उदिम्त होता है, वहां कविराज़ क्षणभर् के लिये विरात्र 
पाते हैं। और करामात ऐसी करते है कि तीस या घार कड़ियो या 
पंवित्रयों मे! सारे प्रस म्र-चित्र को तथा उसके अनुरूप हुबहू चात्तावरण 
खड़ा कर दंते हैं। यहां केवल उसका निर्देश किया गया है । जैसे कि 
नग़री-सथ का वन (कडी ७४१२-४२२) प्रससारी बाजारी 
एवं यहां की चीजों का वर्खन (कडी३४-४०) उव्यापारियों का 
बर्ण तर (कड़ी २१२-२१६), स्त्रीसौंदर्य का वर्शान (कडी १५९-१६३) 
वनश्री का वर्णन (कृडी २०६-२२६) कैछाशपत्ि के मंदिर का वर्णन 
(कड़ी २३७-२१९), दूल्द्वा-अश्व-प्रशस्ति (घवरूकड़ी २१७-२१८) संदय- 
बत्स का ग्रुम-बर्णन (कड़ी २८५), सावरलिंगा का रूप वर्णन (कडी ३१२- 
३३४), वरयात्रा या वरात का वर्णान (कड़ी ३२२-३२४), गहरे अरण्य 
का वर्णन (कड़ी ३६०-३६४), नगर वर्णन (कडी ४२३-४२२), संदाशिव 
बन वर्णन (कडी २१७-२६९) , युद्ध वर्णन (कडी ६२९-६३५), शूरया 
बीर जनो की भ्रशस्ति (कडी ५९६, ५९७) एव पुष्य की महिमा (कूडी 
७३०) ये सब उल्लेखनीय वर्ण व रोचक एव प्रास्रादिक भौ है । और कवि 
की भ्रूतिमा एवं बृहुशुतता के द्योतक है। 
प्रबंध में अलंकृल एवं सुभाषित वानी का प्रयोगः- 
कविकी रचना मनोगम्य एवं प्रसादिक भी है। उसके दुष्टांत कविने 
कृथ्ानक मे ब्रवेक ऊग्न ह्‌ प्रर विधिध रूप मे अंकित किय्रे है। जैसेकि 
अर्थान्तसन्सास (कड़ी २२६,२१८ २९०,८२) शा धि (कडी १० ३६३२ 
और अन्यीक्ति क्ति (बकदकीक प्रति कडी ३६५-२६६) एवं इसमे' साभ 
यूचन 2 भी हैं। जैस कि पिता पतिकी प्र मंदा (प्रति विनानी 
श्र मदा) ऐसे संबं “दर भाव-चित्र कवि ने खड़े किलर हैं । 
कुकर से अनुष्य के पुष्य कार्यो की वृद्धि चही होती है। क्रिप्ती 
सत्मुरुष के सक्ायम् से ही भाग्योदय होता है। या साम्य फूल ढेंता है । 
इस माता 9 का कि घ्व्‌नित होता है री १३) 
इस तरह कवि “भीम” की रचना सदयवत्स प्रबन्ध विक्रमी 
१५ वीं शत्ती का अनेक दृष्टि से एक अमूल्य रत्न जैसा है। 


(श्र) 
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नहीं है । प्राच्य विद्या मंदिर, बडोदा । 


सवत 


सदयवत्स वी रप्रबन्ध । लिपि 





अंतिम पृष्ठ, 


कवि भीस-विरचित 


अत सदगकत्सदीर फरकंक' 


डब> मन: । भी शहरदाये र जम; । श्री सद्सुरुस्यों मम: 
[ संबलाचरण ] 
( गाहा ) 

माई महामाई-मज्मे, बावन्न वन्ष जो सारो । 

सो बिंदु श्ोंकारो, स श्रोंकारो नमसस्‍्कारो॥ १ ॥ 
जिण रचीय आगम निगम,पुराण सर-प्रक्वराण वित्यारो । 

सा ब्रह्माणी वाणी, पय* परामवि सुपय मग्गेसु ॥ २ ॥ 
गयवयण गवरीनंदण,सेवइ सुहकरण भयुह-प्रवहरणो । 
थहु-बुद्धि *-सिद्धिदायक, गरतनायक पढम परणमेसु ॥ ३ ॥ 
गुरु लहुय जि केवि कवियण, सरस-सुभ्रत्म सुच्छ॑द-बंधयरा । 
एकत्थ" ताण सब्वे, करहुअल जोडि परणमामि॥ ४ ॥ 
[ सब रफ्तात्मक सबयवत्स प्रबंध ] 


सिगार हास करणा, रहो बीरो भयाण वोभच्छो। 
अ्रदुभूत संत नवइ रसि, जसु जंपिसु*५ सदयवच्छस्स ॥५४॥। 





१. 'सुदयवत्सवी र चरित्र” भ.; 'सुदयवच्छचुपइप्रबंध' धां, २. बींत- 
दायाव मम:! प्रा, ३, 'पय पूजवि हुँय मग्गेंसु” था. ७. 'लब्थि!, 'यथत्ि 
था. ५. 'एकंत बाणि सब्जे', भ. ६. 'बज़िश', झा. 


एन हैं. वन 


[ सदयकुमार परिचय ] 
( छप्पय ) 
मशलवदेस-मज्कारि, नयरि ऊजेणरि अणोपम" । 
पहु पहुवच्छ नरिंद, नारि* बहु लच्छि लच्छि-सम ॥ 
तिह सुझ सदयकुमार, सबल सामलि-भत्तारह | 
साहसि* पवर-प्रसिद्ध, जय जगि जयत जुश्नारह ॥ 
खिसतरिए* खित्तीय सोहकर,रायरीति वीर" जि बिबुध | 
इम* भराइ भीम तस गुरा थुरि[सु,जो हरसिद्धि वर लबध ॥६४७ 
( छज्जयिनी न्‌प प्रभुवत्स ] 
( गाह! ) 
कजेरि अवर्ि-मज्के, नयरीवर* नयर-सयल-सिगारो । 
तेरि। पहू पहुकच्छो, पत्थंतह पुरएण प्रत्यो ॥आ। 


[ बमरी-तिकामसी ज्योतिषी विप्र | 


तिणि नयरि एक निवसइ, विष्यो विज्ञा-निहाण चउवेई< | 
जोइत्तिक-कला- कुसलो,  निद्धरा कणवित्तियाजीबी ॥छ॥। 


तस घररि इक्ु अवसरि, श्रखय मंत कत एक तस्स । 
“पिय ! पहुचच्छ नराहिव, पच्चूसे* पत्यथि हो पत्यि” ॥९॥ 
पनि धरवि घररणि-वयरशा, विप्पो संपत्त** राय-श्रत्याणां । 
लेई अक्खय करपत्तं, भ्रासीय-वयरणां पयासियं तस्स"" ॥१०॥ 


१. निशपम' झा. रे. महिल' भा.; 'बहुनच्छि! प्र, ३. 'साहमि 
बलि! श्र. ४. क्षत्ततणइ क्षत्तीय' झा. ५. 'कोरति विदुर नर” झा. 
६.'कवि भोम तासु शुण वन्नन इ,जो हरसिद्धि लबघवर' भ्रा. ७. “नारींगर' 
शा, ८. चटउकेयो! श्र. ६, 'पच्छसे परिथि हो पत्तथि” श्र, १०, 'संपत्न' शा. 
११. भध्याणो' शा. 

कब २्‌७- 


[ झ्राश्षीब बचसार्थ रसाजसभा-यमन ] 


( इहा ) 
विष्प* सुविज्जउ ऊलखिउ, कीउ पहुवच्छि* प्रणाम । 
झादरि झसणा श्रप्पीउ, “कहिन* देव ! कुण ठाम ?”॥शशा 
( छंद पद्धड़ो ) 
पहु* प्रच्छइ जंपइ विप्पराउः 
“सुरित * नरवर ! श्रम्ह ऊजेरित ठाउ”। 
“दिन एता* दिद्ठि न दिट्द देव ! 
. त॑ कांई कारण ? कहिन हेव” ॥श्रा। 
“जां लगइ कुकम्म-वसि हुइ कोई, 
तां सुपुरिसन्‍सरिसी भेट न होइ । 
जब टलिउ देव ! दारिहनु भाउ, 


त्व पामिउ मई पहुवच्छ रा !” ॥१३॥ 
[ प्रभुवस्स वचन _] 


( दूहा ) 
विप्पन्वयरि[[ राउ रंजिउ, पूछद वलीअ विगत्ति । 
“कवरण कला गुण तू ५ श्र-तराइ? ,कवरा तुज्क*कुल-वित्ति ?*१॥१७४ 
[ विप्र धचन ] 


( वस्तु ) 


विष्प जंपइ, विष्प जंपदः “निसुणि नरताह । 
जयवंती ज्योतिष कला, कुलकस्मि भ्रम्ह भ्रच्छइ पभ्र्गई | 





है. पहुणा? भरा. २. सवि जड! हरा, ३, कहुन! धरा. ४. 'पहु 


पृछ्ठिउ” भ. ५. सरिए प्रा, ६. कांइ” धरा. ७. तदूप” भा. ८. शुत' भा. 
९. “वित्ति' प्रा. 


० मै न 


बरतारउ' संवच्छरह, नष्ट जन्म नबि वित्ति लब्गइ॥। 
जं सुरपुरि ज॑ नरभुवर्णि, जं जं हुई पायालि*। 
मरबर ! निज मंदिर-थिकू , तं जाणयू तिरि कालि” शश्शा। 
( दृह्ा ) 

विप्प-तणाइ प्रति वड वयण्णि, वसिउ राउ-मनि रोस। 

[ प्रशुवत्स वचन ] 
“जं बंभरा ! त्‌* बरलिउ, तं* जाणिसु तू झ जोस”' ॥१६॥ 
तिरि।5 अ्रवसरि अग्गलि रहिउ, गलि गजूइ गजराउ। 

[ श्योतिष ज्ञान परीक्षा । गजराज जयमंगल भायु प्रपन |] 


“जयवंतु* जयमंगलह, एह कहि, केतू * श्राउ ?” ॥१ज। 
सगन लेई* तव ततखिणि, कहिय. खडी करि भल्लि | 

[ धरमंगल फलादेश कथन ] 
“जद पूछिसि पहुकच्छ पहु, मरइ ति कुजर कल्लि !”॥१८॥ 
बंभरा-केरइ बोलडइ्ट, राउ चमक्किउ चिक्ति। 
“जउ कुजर कल्लि नवि मरइ,तउ तू भर कहि,कुण गत्ति?॥१३६ 
धागद एक भ्रणजाणतां. तद बड़ बोलिउ बोल । 
झा तिहँ-पाहिइप्रधिक, जाणइ निरस निटोल” ॥र०ा 


विप्प भरदः “नरवर ! निसुरणि, देव मदु छि भनंत। 
ने जयमंगल हत्यीउ, तेश् थिदय दिणि धत ॥रश॥ 





१. बरतक' था. र.पै याल' भ, ३. 'तईं' धर. ४. सिज जारित्त तू 
बोह! भा, ५. तीणि' प्रा. ६. जहइघंतु” हा. ७. फकिशू ? था. व. 'चिहंश 
बहुंत तोणई' भ., सः झा. | 

७>नह-+- 


चिष्ठं दिसि चिहुँ थम्मे सरिस, जद बहु बंधरि बद्ध | 
तोइ बि प्रहरे [बंभएा भएणइः] “चल्लदइ मत्त मदंध ॥२ए॥ 
मर्य मुफका भल भुहिरइ, घिहुँ फ्कले पुतार ॥ 
चम' रक्‍्खंतद राय ! सुरि, बि-पुहरि मंडइ मार” ॥२३॥ 
[ प्रभुवत्स सूप कोप-कथनः _ 
( कहतु ) 
राउ जंपद, राउ जंपइः “वयण निसुरि" किप्प। 
मुझ परतन्या पुव्व लग्गद, अधिक उच्छ बोलइ स वारू | 
झलीगभ न चल्लइ शअम्ह-तणाइ, सच्च होइ तुह कज्ज सारू | 
जउ बंभरणा ! बि-पुहर-समइ, मत्त न मोडइ खंभ। 
लउ तू * त्रागा तिलयनइ ठामि दिवारिसु* डंभ ॥रेम्स्‍य 
( चउपईं ) 
“जउ जोसी ! तू ज्योतिष साच, तउ थिर थापउ माहरी वकाक |?! 
( फलादेश सिय्या करणोपाय ] 
इस बोली तुरी पाठविउ, राइ गज-राखण आदठविउ करा 
एकि भराहः “ए बांगण * बूड”, एकि भणइः “ए" काचउ कूड” 
एकि भणाइः “ए पडिउ प्रपाइ,किम छुटेसिइ राखिउ राइ ?”४रक्ष 
गज-पाखलि पायक सइ पंच, ते* पु तारि मुणू प्रपंच । 
तीह भ्रापी झ्रांकुस नइ आर, राइ * मेल्हथा राखणहार ॥रजा 


मत्ता-पाखलि पुहरा पडइ, एकि झ्रांकुस लेई ऊपरि चडइ | 
इस्पइ* परि राखिउ सघली राति,पुहतउ तिहां पहुवच्छ प्रभाति॥क्न 


१. निसुणि वर विप्प” झा. २. तल तणइ! श्र, ३. 'दिवारिसुःभ. ४. बृढः 
भर. ४. कीघउ! भ्रा.,६. जे' भ्र, कुणइ प्रपंच” ध्र.७. धृणी धक् वाडपा पुंताक 
श्रा. ७. 'इम रष्यू गज! झा. 


>> मै +_--__ 


[ विशेष गज-रक्षण-प्रबंध ] 
' बली अ्रधिकि बंघाविउ बंधि, सवा-भार लोह-संकल कंधि | 
मवि सलसली सकईइ थिउ ठामि, किरि" चित्र कि लिखिउ 
चित्रामि ! ॥२९॥ 
राई तदद' तेडया पु तार, “रे! रूडि-परि करिज्यो सार | 
० गाढ़ा थई राखउ* गजराज,बांभरि बि पुहर लहिणा आज”॥३० 
[ उच्छुद्डल गज-गमन _] 
हम करता सिरि श्राविउ सूर, गज चालिउ पावरिसनू पूर। 
धाइ घसइ झनइ धघडहडई, किरि आसाढि अं बर गडगडइ ।३१॥। 
श्रोडी संकल मोडघा खंभ, चुहुटइ चालिउ गरूआरंभ। 
नवि लेखइ* आरांकुस नइ आर,घ्णी धरा पाडया पु तार ॥३२॥ 
[ उन्मत्त गज पथ-विहा र-परिणाम _ 


गजि चउह॒टइ जई मंडिउ' गाह, पान-तरां सवि लाख्यां लाह। 
फूल-तणा तिहां पूर्या पगर, मइगलि माथइ कीधउ' नगर ॥३३॥ 


पुहुतठ श्रंणि सुगंधी-तणी, राज-वस्त मेली रेवणी । 
लांखद केसर अनइ कपूर, वास्यां तेल वहाव्यां पूर ॥१४॥ 
[ स्लीक-संभ्रम ] 


दीणइ दीठइ दोसी दडवड॒द, पारिखिने पगि पींडो चडद । 
फडीआ फोफलीआ सोनार,* नाठा लोक : न जाणइ सार ॥१श॥ 


हाट-मांहि थिउ हालकलोल, किरि कमलापति करइ कलोल । 
पोतां लांक्ष्या पारिखि-तरां, कापडि सरिस किरिआरां घणां॥३६) 


१. जाणे गज लखींउ चित्रामि! ञ्ा.२ 'राष्यो प्र, ३. 'मानह 
झा. ४. परि' भा. ५. सुनार' पा 


-६-- 


एछकि झटालि मालि गढ़ि चडइ, एकि पाघरि दह दिसि दड़वडई ) 

शकि" छाबड़ां भ्छइ छडछोक,ते सीकिद * -थ्यां लूसइ लोक॥३७॥ 

गिठ गयंद सुर-हटनी वाट, तिहां* मदिरानां दीठां.माट | 

मधु महुझडां द्रवरिग जस द्राख, ते गजवरि भारोग्यां लाख* ॥३५। 

झागद पंचायण पाखरिउ, आगईइ पन्नग पंखावरिउ । 

झागइ गज झगि जमदूत, वली वारुणी भावि थिउ भूत ॥३९॥ 

सुडाहल प्रद परचंड, दंतूसल जाणे जमदंड । 

पाडइ विसमा पोलि प्रासाद, नर नारिन" ऊतारइ नाद ॥४०ै। 
है गजनियंत्रणे नृपाग मन ] 

राउ प्रसवार थई थिउ ९ केडिः "जे भड भला ते वहिला तेडि | 

जे झाणी बंधद* गज ठामि, तेहनइ झआपू' गाम श्तामि ॥४१॥ 

झापउ श्रग-तरणाउ धश्यूगार, आपू' एकाउलिनउ हार । 

झापू अधिक वली पसाउ, जे बलीउ बंधइ गजराउ” ॥४०॥ 

एकि भणईः आधघो थाईइ”, एकि भराह्रः 'जमपुरिश्जाईइ' । 

एकि भणहईः 'वरि रूसइ राउ, सरसिह< एहना-पखइ पसाउ॥) * ३ 
[६ ब्राह्मण सीमन्तिनी-गहागमन प्रसंग | 

नव* बारहि नयर ऊजैरिय, नितु नव नवा महोत्सव तेरिग। 

बंभण एक-तणाइ तिरिवार, आधघररि प्रवसरि जयकार ॥४४॥ 

गयगामिणी धवल-धुरित करइ, वारु विष्प वेश उच्चरइ। 

भस्तकि मेघाडंवबर छत्र, वाजइ' पश्यथ दबद वाजित्र ॥४४।३ 

भरीय सेसि सइ'हथिइ” माई, पीहरि--थी पस पूरइ' जाई। 


१, जे छां छडा भगइ छड छोक' भा. २, पाछलि' धा, ३. 'मदिरा- 
धुर्या' प्रा. ४. राष' श्र, ६. 'नज्षनरिद' प्र. ६. 'त्रिड'भा. ७. “बंबद 
अलौउ” झा. ८. 'रुडिसिद' भरा, ६. गव बाहरि! भा. 

>> ३०-- 


[ अंपशदुत परग्पश ] 
जा धडि चालइ पहिलद पाइ, तां श्राडी ऊतरद बिलाइ ॥४६॥ 
खडकोी खूली चाली बांठ, जाताँ काडि विलागू' घाट । 
बांः घाटडू विश्छोडी वाडि, तां तर-मइ ली छींकी बिलाडि ॥४७ 
पग ख॑चीनह पाछी वलीद, सूकद काठि काग' किलगशिलद। 
ध्रनइ ग्रनेरां हुई श्रसुण, तिहनां कारण जाशाइ कुंण ? ॥४८॥ 
एकि भणद्र :एह पडिसि आ्आभ?,* एकि भराइ 'एह गलिसिइ गाभ|| 
एकि भणइ : 'एह हवडा हारिण,एह श्रधुणा-तरा इ परमाशि॥४६॥! 
( पजराज कृत सीमन्तिनी-प्राह ) 
गेजर सुणणीं गज तिहां-थउ वलिउ, पेखणहार लोक सहु पलिउ ! 
सगू' सशीजु' गिउ' सहू वही, विप्र-घरणि* गयवरि ग्रही ! ॥५०॥ 
इम साही थु डिहि कडि यंत्रि, जारो लाठि * लगाडी यंत्रि । 
नवि मेहल्हद नवि मारइ मत्त, पेखइ राइ राणा राउत्त ' ॥६१॥ 
[ शीमस्तिनी-पतिक्ृषत मोक्षल्याचना ] 
( छन्द पड़डी ) 
तब भ्ाविउ धाइउ* ति नारी-मरतार, 
बु बारव वंभरा करइ भ्रपार । 
“को सुभट शूर साहसिक शुद्ध 
की धीर वीर वंसह विशुद्ध ? ॥५६॥ 
कोइ जाइउ चंउदिसि चपल अं ग्र॑ ? 


को ग्रकल अटल आहवि पअ्रहँग ! । 





१. 'छेड़ि वॉलइ' प्रा प्रॉगलि ग्रा, २, जा घाटक कुच डीछो 
शौडि,तां ते रमइका छींक निलाडि! ग्रा०। ३, पड़िसि? भर, ४. 'नॉि 
चराहरि! प्र, १५. साटि' ग्र. ६. सामेत ' धरा. ७. तिहिं गो ८. 'सिंड' प्रा. 

| >ज, ड्दू बणे 


कोइ लखित्तोभ खल-लंडरा संमंत्थ ? 
की अछई छयल खिंतिं खरूह॒त्य ?” ॥५१॥ 
[_ भागे कुमात्ष सदयवत्सागमन ) 
इस कैरतउ जउ जुबटंइ जाइ, 
पूछिउ' ताम पहुक्च्छ-जाइ । 
[ सश्यवत्स बचन ] 
“देव !र दया कर, कुण दृहवइ तुज्क ? 
थिर थद भिइ-कारण कहिन' मुज्क ॥५भे!! 
कुरिए मारिउ ? डॉरिउ ? हरिउ रिड्धि! ? 
कुरिी लूसिउ ? लीघउ ? तूं कहिन सिद्धि ?*%४ 
[विप्र रक्षण-याचता ] 
तीशि वेयरिंग विष्प गीश्र* विहंलमुच्छ, 
“करिं वाहँर, स्वामी सदयवश्छ ! ॥५५॥ 
( दृह्ा ) 
आधररि अवसरि घरणि, आवंती आवासि । 
मारगि अभ्रबला एकली, पडी महागज-पासि ॥५६। 
जम*“हुहि किस्यू ५ जीवीइ ?, चतुर ! विमासिन चित्ति।| 
सदयवच्छ ! सा बंभिणी, मारीय हुसिइ मत्ति !” ॥५७॥ 
( बोर सदययवच्छ मत्तगजाक्रमण ] 
(छंद पद्धडी ) 
तव धायो घूबड धसमसंत, 
किरि आवइ केसरि करि ९ कसंत | 


१. 'तिहा पूछीय” भा. २. देव देव म करि! झा. ३, 'भदबि! 
भा. ४. 'बंयु बुहम पुछु भ्रा. ५, फितु ! झा. ६. “कसकसंत' भा. 


जन है २ 


अर्दरीय भंटि भलकंति* भालि, 
कलकिल्युः३ वीर थ्यु भुकुटि भालि | ॥हष! 
भयमत्त * रत्त्‌ जब॒ दि दि्ठि, हर 
तव असिमर कड्ढवि किद्ध म॒द्ि । 
भुहि मंडवि हक्किउ सबल हत्थि, 
साहसीय* सुभट्ट सु दर समत्यि ॥९६॥ 
नवि भेल्हइ नारिय सू डि-अग्गि, 
दंतूसल तोलवि वलिउ वेग । 
इम हरिस्‍[उ करडि करिमालि कंधि, 
जिम त्ूटि" सीसि गिउ' श्रवण -संघि ॥६०॥ 
६( राग केदारु एकताली ) 
राइ बोलाव्या बहू, जे भड गय-धड खंडंति। 
तेहू पाखलि परिभमइ, नवि धारण मुहि मंडति ॥६१॥ 
पेगल मत्तलउ ए, नवि जाणाइ पवरिस-पार | 
ध॑ कुसि सरिसा भ्रवगणी धूणी, धर पाडथा पुतार॥६२॥ 
पृ ख़बयवत्स कृत हस्ति-निग्रह ] 


सदयवच्छ सूद सही, जीणइ वलीइ बंभरा-नारि । 

भेल्हावी. हणी हाथीउः, जग पेखइ जइ जयत जुआारि ॥६३॥ 
( छंद पद्धडी ) 

गडझडिउ गयंद कि पडयउ पुहव्व, 

सुर भ्र तरिकिख पेक्खिद प्रपूव्य । 


१.'ऋलकह कवालि? श्र, २.कलकलिड वटारु, थिउ भृगुटि भालि! 
था. है. 'मयमत्तड बब नयणि दि प्रा. ४. 'साहसीक सूर' झा. 
>, 'बूटियि भरा. ६. टूक ६१ै थी ६३ था. प्रति मां नची। 


अिनननन ५ 0 कण 


जय जया शबद जंपइ जगत्त, 
पहुबच्छ-पुत्त पेखइ चरित्त ॥६था 
[ सोमब्तिनी त्रोणजश्य भानंद ] 
( चठपई ) 
है बंभरा तेडिउः तिरिबार, युवति समोपी किद्ध जुहार* । 
बंभरा-घरि बिमणउ* उच्छाह, 'सुह! सुद !” करइ* नरनाह ॥६४ 
[ प्रभुवत्स-दत्त धन्यवाद ] 


साजंतइ जई किद्ध जुहार, राइ झालिगण दिद्ध भ्रपार। 
बापिद बेटउ बाँहि घरिउ, राउ राजभवनि संचरिउ ॥६६॥ 


बारहटू बोलइ तिरि वार, सदयवत्स न सहइ कईवार। 
भाटइ भेद परीठिउ* इसिउः “पशु मारइ' पुरषपारथ किसिउ)॥॥एछ। 


( छंद तोटक ) 


मइमत्त कि मारिय लज्ज रयउ, 
शर-टंकीय सुंदर शल्ल विगयउ । 
गयगंजण ! लज्जजइ रि किमइई ? 
किम किज्जय सहू सुसमर तिमइ ? *” ॥ ६७ ॥ 


( गाहा ) 
पोढा करीय पहारो, मेनावइ मुच्छ मोडए खूढों । 
साहसीअ सदयवन्छो, लज्जरिउ मारि मयमत्तों॥६९॥ 
१. “प्रवरिठ पेलइ पुर ' ध, २, 'तेडाव्यु ताम' श्रा, ३. 'प्रणाव" 
क्षा, ४. 'मनिई” झा ५. 'सूदा साद'प्रा. ६. 'रीछयउ' झी. ७. टूक ६७ 
आरा. प्रति० माँ नथो. 





हूं सदयवत्स युवशाज-पदाभिषेक ] 
( चठपई ) 


ते महूरत ते मंगलाचार', सेसि भराव्यए संदयकुमार | 
राउ अप्पद राणि मनद राज,सूदउ भणाइःन राजिइ काज॥७णो 


भरि घरि तलीया तोरण बहू, ऊजेशी भारंत्रउः सह । 
हैऊउ' हरिष राजा-मनि घराउ, पेखि पवाडउ सूदा-तराउ ॥७है॥ 
[ सदयवस्स विनय वचन ] 
“तुम्हि जगि जयवंता * हुयो देव !,करिसु सदा हैं तहा पय-सेव 
नयरि* निचित्त रमू निशिदीस, तद्दा पसोइ पहुवच्छ पहीस॥७र॥ 
रमू' भगू' जाऊ जुबटइ, चूरि* चाचरि खेलू' चउवटइ। 
, लुहडपणानी लीलां फिरू,, अ्रधिपतिपरणु न भ्रगी करू ॥७३॥ 
जिहां जिहाँ रामति हासा होड, जिहां जिहा कला कुतूहल कोड | 
जोया जाऊ नीणिइ ठामि, ईणइ संकटि पाडि" म स्वामि ।७४॥ 


राज-काजि एक बंधव बाप, मारइ पुरुष न बोहद पाप ! 

लीलावंत-तरणाइ मनि लाज,[सूदउ भणइः |] न राजिइ' काज!॥७५ 
| प्रभुवस्स-प्रस।द ] 

झापिउ एकाउलिनउ हार, आपिउ श्र ग-तणउ झूगार। 

झ्रापिउ प्रामण-तराउ तुरंग, राजा-अ्र गि' न माइ रंग ॥७६॥ 

हे बंभरण तेडाविउ ताम, प्रति ऊठीनइ* किद्ध प्रशाम | 

भाषिउ वासि वसंतू' गाम, बहु४ झ्ररथ नइ अ्रबर द्वाम ॥ ७७ ॥ 





१, मंगलवार” आ. २. “जइजद्वंता देव” श्रा, ३. 'निरंतर' था. 
हैं. बिरि! ग्रा,, निम्न प्र.५ पाउ काईं' झा, ६. 'परेदह! श्र, ७. 'राजा 
ऊठोी' प्र, ८.'भ्रथ सरोसु भर बर द्वाम” भरा, 

-+-१२-- 


० अभशानइ घरि भागी भूख, ह नाहू' दुरीय-सरीस दूख। 
अहाराजि जउ दीधरउ मान, लोक-मांहि तीराइ' बाधिउ "वात [७७ 
( हृहा ) 
बंधी; तलीया तोरणह, गूडीय वन्नरवालि। 
यीसइ दीवाली-तणा,३ उछव हुई * अ्रगालि ॥७8॥ 
पंच शब्द निनाद” रसि, वद्धावी वाजंति । 
'पड-सह ६ पूरी भ्रंंबश, गयरांगरा गज्जंति ॥८०॥ 
विष्प वेश-घुरिग उच्चरद', करदद' सुकवि कइवार। 
रायंगरिय राजा-तणाइ, मिलिया मग्गणहार ॥८५१॥ 


वर-मंडपि मंडीय गजर, वज्जुद्ट मधुर मृदंग। 
अरागरंग गायरा गमक, नच्चई” नाचिरि चंग॥८२॥ 
किहि कप्पड़ किंहि दिईद' कणाय, किहि केकाण कष्छाहि | 
धन देयंतो* किलकिलइ, पहुवच्छ मन-मांहि ॥८३॥ 
झासीस दिद्द बहिनर बहू, मा मनि रंग-रसाल। 
अरीय सेसि सद'हथि-सिउ', वद्धावद वर बाल ॥5५४॥ 

€ चठपई ) 


मणि मारिक सुत्ताहल-हार, **कापड-कणय कपुर भपार। 
विवहारीए बधावू' किद्ध, राजा किहिन कांईश्र न लिठ ॥८५॥ 





१. शुभा, २ लागठ' भ. ३, “घरिषरि' भ. ४. “दोपांछव” प्रा, 
४-“मयरि! भर, ६. 'निरंदह धरि! झा. ७.'पहिछंदे' *रामरगि भालबिकरइ, 
नसायइ पात्र सुरंग! शा. ८ “वेचंतु' भरा. €. 'बहिन करइ ऊभारणा, 
था बनि' शा, १०. 'हीर-चीर सोवन भ्यृंगार' भा, थे 


६ छृदयवत्स सन्मान-्प्रप्रसक्ष प्रधान 


सदयवच्छन्‌ सुणी वृत्तंत, मुहतानइ' घरि बइठउ मंत्र । 
“राउ आपता न लीघू' राज, भूप-जमलउ थिठ्ध युवराज ॥८६॥ 


धाज-थिकउ इहनइ सिरि भार, राजा आरोपिसिइ भ्पार | 
लहुडपरणा लगइ लक्षण सार, आगइ जुठठ अनइ जुआर ॥5७॥ 
जे मारास एहनइ नितु नमइ, ते माणस एहनइ मनि गमइ। 
ले मागास आगई एहना, सरसिइ काज सबि तेहनां ॥८८॥ 
श्राज-थिकी' हिव एहनी श्रास, श्राज-थिकउ एहनउ बोसास। 
झाज-थिकउ राजा मनि एह, भ्राज-थिकउ हिव* अम्हनइ छेह॥८९ 
झागइ "इह-सिउ' नवि मुझ रंग, जे मई जीव*विशासिउ रंग* 
श्ररथ-तराउ अति कीधु लोभ, सग्रे-सरीजे< न रही शोभ ॥६०॥ 
[ प्रधातकृत यूवराज-विरुद्ध षड़यस्त्र ] 
हिंव ते काई करउ उपाउ, जीराइ* एहनइ' रूसद राउ । 
इसिउ भ्रयूरव पाडउ रेस, कइ मारइ कइ काढ्‌इ देस ॥६१॥ 
कुटंब तर १*सांभलिउ कहिउ , मुडतइ सोइ जि कयन* *संग्रहिउ । 
मंति-पयहपणू' तउ झ्ाज, जउ हूँ कालि कढावू' राज ॥६२॥ 
[ प्रधानकृत भेद-प्रपंचारंभ ] 


लउठ परधानि मांडिउ परपच, उडद अशाव्या पाली पंच | 
साभइ अरक" ्याथमणी दार,१ १ वीर वधावू लेई' भ्तीरि वार।६ ३ 





२, 'महितानइ” झा. २. तु हू जमलि' श्र, ३. *वछी'” भरा. 

३. 'राज-मनि' भा. ५. एहनइ नही मूंगा झा, ६. जान! भ्रा ७, रंग” 

झ., प८. माहि भर, ६. 'जिम हिंव' भ्रा, १०. कुटुम्बि इस्यू' विमासी' 

हा, ११, 'उयण' झा. १२. सूर प्रा. १३. “वार! झा. २७. 'करइ' झा, 
«*«« है ई--- 


झापरि कीषउ कालउ श्युगार, कालउ झ्रग-तराउ आकार # 
काला कापड कीषां भेटि, तउ राजा घणा पइठउ पेटि ॥६४॥ 


रा एकंति मंति लेई गउ, “कांइ प्रधान, काल-म्‌ हुआ थिउ ? । 

एतां सघलू' ताहरू' राज, नवू' ति काँई कारण आज ?” ॥६५॥ 
खाराइ कामण मोहण कूड, जाणइ बुद्धि बोलतउ बूड। 
बाराइ झ ग-तरणाउ "भ्रनुराग, *वातइ ततक्षिणि लेई ताग ॥६६४ 
| मंत्री बच्चन |] 

“नही उच्छव तम्ह घरि तेतलउ, वइरी-घरि होसिइ जेतलउ । 
“जयमंगल* मारिउ” महाराज!,इसिउ'वधामणु' छाजइ श्राज ?॥8७- 

मदि * आव्या छूटइ मयमत्त, रोसि चड्या ते हीडइ रत्त । 

भाई उपायि, वली धराइ, इम प्रजुगतिइ"न आलि मराइ। €८५॥ 

जास पसाइ' दमिया देस, जास पसाइ नमइ नरेस। 

जास पसाइ' दोहिलउ दुग्ग, लीधी पोलि त्रिभोगल ५ भग्ग ॥६६|॥ 
जोणइ तात ! तम्हे* लिउ दंड, दमिय देस लीजइ* सवि खंड | 
ते उलग आवइ श्रहिठारि[*, जे जीता जयमंगल प्रारिय ॥१००४ 
मदि आविउ करि सारइ काज, वइरी-तरां विध्वंसइ राज | 
पाडइ विसमा पोलि पगार,प्राण-तणाउ नवि जाणइ ' 'सार॥ १० १४ 


ऐरावण सुणीइ इन्द्र-नइ, जयमंगल हूँतउ तुम्ह-तणाइ | 
श्रीजउ कोइ न त्रिभुषनि कन्ह्‌इ,प्रापति पाखइ**न रहिवा लहइ।।१०२ 





१. 'प्राकार' भर. २. बात करंतु बोलइ तारि! अ. । ३. 'मह 
मइगल' झ. ४.“मन्दिर'भ्र, ५. 'भजुगतउ' भ्र. ६. 'ति' झा, ७.“तु महारदढ 
पंड' भ्र, ८, लीज॑ंता दंड' श्र, ६, 'प्रष्पाणि' भरा, ै०, “लामइ बार'भ.. 
११, 'बिज किम लता लहइ ?? झा. हि 

“- १ै१-- 


(हा ) 

झम्मुलिक चिता-रमणणज,जउ करे चढइ सुरंक। 

तां घरि कित्तउ ते रहद ?, ज़िशउ ब्रोय-मयंक'” ॥१७ हे॥ 
हूं श्रादकित राजा-चित्त ] 

| चऊुपई ) 

मुहृतद मंत्र-भार जउ भरिणउ, तीरि राजा-मन धारिउ घूरिएउ ॥ 

ने सहि कोई नीसासा-फ क, जारो पूरव पूरिउ डेंक ॥१०४॥ 

थे बहु नेह धरंतउ बाप, ते साचु तीणइ' कीधु साप। 

रोस चडाविउ सघली राति," पुहुतु तिहाँ पहुवच्छ प्रभाति॥१०१॥ 
4 रोषपूर्ण प्रभुवत्स ] 

फ्‌की धमी धमाविउ एम,* जिम ते ततक्षरि त्रटई* प्रेम । 

बूडर बोल॑तां श्राविउ बंधि, सुदा-सरसी पाडी संधि ॥१०६॥ 
[परदस्यवत्स माता-वचन ] 

थिउ भ्रवसर ऊलगनु जाम, माइ बेटउ बोलाब्यउ ताम । 

/समरदा ! सुप्रभातनी वार, जई राजा-प्रति" कह जुहार” ॥१०७॥ 
| ऋद्ध पिता मुख-दर्शन ] 
माता-वयरणि सभागिउ सुद्द, तां राजा-म्रुखि' दीदुउ रउह। 
सिर नामंतां बोलिउ राड*, हासा-भिसिद भागां: हाड ! ॥१०८॥। 
नीच नई न-पाणीउ कृूठ, तिह ऊपरि ढालइ” ढीकूठ । 
बार वार प्र! *करइ प्रणाम, नीर-तग्यू नीठाडइइ"१ ठाम ॥ैै०६॥ 


१, पाछइ बोलाविद परभाठि' प्र, २. 'इम' भर. ३. त्रोडइ तीम! 

झ. ४, पड़ धर. ५. 'राजानइ कशईइ! भर. ६. 'मनि! भा. ७. 'साड' प्रा, 

#.जजइ' झा. ६ मांडिट' धा. २०. विवि प्रा. ११.'नीवाउइ' धभ्रा.,प्र, 
++१६-- 


( गाहा ) 

मा जाशिसि खन नमीयं, जीहां जंपेद अ्रमीय-सा वयरां । 

ढीकू" कृप-विलगो, प्य लग्गवि, सोसए जीय॑े ॥११०॥ 
( चउपई ) 

जे श्राकारइ ऊलखइ श्र ग, भमहि-तणउ जै बूझइ भग। 

स्ते नरबोलिउ बुक इसिउ ,एह वातनू “अचरिज किसिउ॥ १११ 

बोर विचारी जोइउ' सरूप, भमहि-भावि ऊलखिउ भूप | 

कुमर ततक्षरिग विमासइ चिति, किसी कहीइ ज उत्तम रीति?॥११२ 

( प्रड्घल्ल )%# 
जिम जिम केसरि पइ ऊहटइ, जिम जिम विसहर नूली वटइ। 
दीन बयरा जिम जंपइ सूरु, देसि देसि कीथह बहु पूछ ॥१४९३॥ 


[ सदय्वत्स पिता-बदन ] 

अगवोलिद' ऊठिउ कू आर, जातद' ५नरवर किद्ध जुहार । 

वारू लोक विमासणा भरिउ, शिर नामी आघउ संचरिउ ॥११०॥ 
जे आपी अधिकारी हाथ, ते तिवार मुहि' लई नरनाथि । 

ते रस रहइ जे हुई लाजणउ, तेजी तुरय* न सह॒इ ताजण॒उ॥११५ 
[ उत्तम-जन लक्षण ] 


संपदि हरिख न विपदि विषाउ, ए आगइ सतपुरिस सभाउ | 
जोउ करमनू' कारण आम, त्यजी* राज वनि जाई राम ॥११६॥ 
एक दिवस प्रभि किउ पसाउ, बीजइ सूदा रूठउ राउ। 

एकि राउल नई बीजू' रान, सूदानइ मनि सहू समान ॥११७॥ 


१. 'जे! प्रा.२. 'प्रीछद' झा, हे “कारण भरा. # टूंक ११३थ. प्रति० 
मां नथी, | ४. “जातउ! श्रा. ५. लीघी!” ब्रा ६, 'किम ब्ाहुइ' भा. 
७. 'शाजधार मनि' ८. 'प्रति' आ. | 

१७ लत 


समा-समाहि जे बोलिउ राइ, ते सूदद जाणीनइ जाई। 
एउ सुपुरिस-नइ संबल साथ, एक हिऊ' नइ' बीजउ हाथ ॥११८॥ 


[ सदयवत्स मातु-बंदना ] 


बलीय वीर-मनि वसिउ विचार, जातउ जणराी करू जुहार। 
जस उर्मारि वसिउ दस मास, पाय प्रणामृ' जणणी तास ॥११६॥ 


( घाहा ) 
जस ऊमग्मरि वसीग्र वासं, नव मास दिवस श्रट्ठु श्ररगलिया । 
पय प॒रामवि जणाणी, तास करिसु निवासं विदेसम्मि ॥१२०॥ 
( प्रडयल्‍ल ) 
जई लागु जण णी-तगा पाय, 
आसीस-वयरण उच्चरद माइ। 
“कहि पुत्त ! श्रज्जु चलचित्त कॉई ?” 
' अ्म्ह ऊपरि कीय” कुदिट्ठी राइ॥१२१॥ 
[ पिता रोष कथन ] 
“मइ ” मारिउ आासरा-तणउ मत्त, 
तीरिए कज्जि कोप बहु छरइ तत्त । 
जे पामिउ कल्लि दीउ प्साउ, 
ते सयल अजुता जुत्त आउ ॥१२२॥ 
( दृहा ) 
श्रायस राउ-तणा पखइ, जे मइ कीधू झाल । 
बाल-स्त्री ऊगारिवा, कुजर सिरि करवाल ॥१२३॥ 


एक श्रवला नइ बभरणी, गब्भिरि गजि आरोडि। 

जु देखो ऊवेखोइ, तु क्षित्ती-कुलि * खोडि ॥१२श। 

१. कुद्रिटु' श्र. २. 'खित्ततण प्र. 'प्रा' मा १ लीटी बधारे. 'तत्त जे 
प्रासिउ कात्रि पस्ाउ दाउ, ते भ्राज सयल हऊ जिवाउ', 


-+ १८-- 


बन्धेवा नइ कारणि, बहु माणस मेत्यां राइ। 
जउ मनि मारण चीतवह, तउ करि केत्यउ जाइ ? ॥११५॥ 
[ ग्रन्यायी राजाज्ञापालन ग्रशक्यता ] 


राउ-ग्रन्याय जिसां सहइई, बेटा बधव बाप | 
प्रहि ऊगमि तीह पहु-तणइ, मुहि दीठइ बहु* पाप ॥१२६॥ 


एकि अस्या छइ इह-तराइ१, साहसवन्त सुभट्ट । 
जे रणि सगमि भ्र गमइ, गुडीय महागज घट ॥१२७॥ 


हूठइ * जीवन जोखिम-ह, त्र ठइ' पयड़ पसाउ। 
[सदप्र भगाइ ] स्वामीपणा, तीह जुठउ जस-वाउ ॥११५॥ 


जस असंख सीआल-सिउ', इकू सरोवरि सीह। 
पीइ जल जमलां"-रहीय, लोपी न॒ सकइ लीह ॥१२९॥ 
एक भलेरू भोगवइ, राजा-पाहिइ रखज्ज। 
श्रधिपति-पण' एतइ' अधिक, जे सहू मानइ मज्क ॥१३०।। 
राय-धम्छू तिहि* रायतइ, रूडू * दीसइ रखज़ि। 
जे अन्याई: अप्प-पर, लेखद समठ सहज” ॥१३१॥ 
[ माता बचन ] 
“देसाउरि दिन केतला, जाइस रूठइ राइ ?॥।” 
[ सदयवत्स वचन ] 


“ देवि ! म *चितिसि दोहिलउ, वलिसु वहिहूुठ माई !” ॥१३२श॥ 


१. वे बाधवा' आ. रे. हुई! भा. ३. “अभु-तराइ? प्रा, 
४. 'रूठइ भेषिभ नारि, तुडई नही य! भा, ५. जमला हिया! श्र. 
६. तिडराउ न उ' श्रा, ७. रूडटू-राषइ' प्रा, ८, भन्‍्याय” ६. “घरिसि' आा. 


अवरि सू आले' पाडिक,* कड्टग्रां कथत कुमारि | 
धूजी घर-मंडलि पडी, जागो३ लीघ अमारि ॥१३३॥ 


[ माता-दु.ख-मूर्च्छा ] 

बेटा-केरे बोलडे, मा-्सनि वसिउ विसाद | 

उत्तर ग्रापेवा" भणी, नवि नोसरिउ साद ॥१३४॥ 

चित्ति चटकउ नीसरिउ, गठबर गनइ न माइ । 

*5ऊसासे नीसासडे, जागो जीवी जाइ ! ॥१३५॥ 

वाला-केरे वीजरों, वारिशि-* छंटइ वाउ। 

मइ'-हन्थिद सूदठ करइ, जणाणी जीवेबाउ ॥१३६॥ 
*महूरति एक जि माउली-मति शूरछा जि भग्ग। 
“जावा दि जणणी ! भलू:” [ बेटउ बोलण लग्ग ]॥१ ७॥ 
( सदयवह्त वचन ] 

“जाऊ तउ जीवी ऊगरू, रहूेँ तउ* रूसइ राउ । 
कहि," जणणी * किम सामहइ, ए एवडउ अन्याउ ? ॥१३८॥ 


**मत्र मइलउ मती-अण, जे पहुसिउ पहु-कन्नि । 
तीण माडी ! सू मारिवा, राउ सोधिसिद रकन्नि ॥१३६॥ 


( गाहा ) 
ह॑ं त॑ं जपति कहा, दूश्जणा होइ सव्ब सारिच्छा | 
शम्मंतरे न होइ, ज॑ तवि होइ जम्म'-! *जम्मेहि ॥१४०॥ 


१. सामल्यु! प्रा, २, 'करूउ ! श्र. 3.जीवी जद प्र, ४. 'आ्रपेवा 
शरण उ'झ, ५४.'तं समलि सूदामही ,जाण जणुणीअ मारो'अ, ६, बीजी' प्रा. 
७. 'प्रम्रति जगणी जवा दिद नहीं श्र, ८. इआइ' घा ६ 'कहद 
भाड़ी' ३०. मंत्री मयबल्लु-मह-मलिण' झा ११. लकुवेहि! इ. । 


बन २ के ७ून्‍- 


नह मास भेय जिणाणो,* दोसुहलो हट्टि-खंडरा समत्छो ! 

तह विहि मज्क वलयउ, नमो खलो नहि रण-सरिच्छी ॥१४१॥ 
( दूहा ) 

भद्दया भूप सुयगमह, ए मुह दुहिलां हुँति। 

जे नवि जाणइ जालवी, ते वहिला विणशसंति ॥१४२॥ 

[ भाता-दत्त झकुन-भोजन ] 

कारण जाणी कुमरनू, बईसरा मंडिउ मंड । 

सउरखा-भणी सीरामरणी, प्रीस्यू ? दही झखड ।|१४३॥ 

सह सुणवि धरि| धवलहर, भ्र तरि" जोयु जाम | 

कंत करइ सीरामरणी, सासू-मुह् थिऊ स्थाम ॥१४४॥ 

जणरी जिमाडीय” अ्रण्पिऊ , बीडू' बिहु करि लिद्ध | 

सदयवच्छ सामलि-तणी, भली भलामण दिद्ध ॥१४४॥ 

[ सहयात्रा -गसनोत्सुका पत्नी सामली] 

मा मोकलावी चह्िउ,* शभ्रसिमर८ लेई हत्थि। 

पाछुलि' नेउर सर सुणी, सामलि आवइ सत्थि ॥१४६॥ 

पय खचवि"* प्रमदा कहिउ ,"*" “देवि ! म घरिसि दुहिल्ल ।” 


[ सूंदा-वचन ] 
“सुरि सामलि!” [सूदउ भणइः) “आविसु वली वहिल्ल ॥१४७॥ 


(अडयल्ल)*१ २ 
मनि अधप्पणई सूणणित मनि मारिणि !। 
किय. पाय प्थि पुलिसि ? झो माणिणि !। 

१. 'जशणापौदौ मुद्ध लोहटि' इ. २. 'चुहु ञझ्र. रे- दोधू” भा. ४. 'पूद' 
प्रा. ५. उतरि जऊ ? प्र. ६. यमाडो? ७. 'वाचयु? प्रा. ८. प्सिउडण' 
६. रिएण भिणइ! श्रा. १०, बांची!ग्रा, ११, कहई' भ. १२. 'घात! प्र. 

--२१--- 


हूं गय-गामिरि ! गमिसू' गिरी-कंदरि, 
रहि रामा ! *श्रमिय-लोयरि : मदिरिं” ॥१८४८॥ 


[ सामली-वचन ] 

“जे सूर नर साखि करी, बापिइ बाधिया बेह । 

सुरिण सूदा ! [सामलि भणइः | ते क्रिम छूटइ छेह ? ॥१४६॥ 
[ नर-विद्वीन नारी-प्रतिष्ठा 

नर 3 विश नारी ४एकली, लग्गइई कोड़ि कक । 
ग्रग्गइ एक मइ' संसहिऊ , मुख-उप्पम जि मयक ॥१५५॥ 
नर-पाखइ नारी-तरणाइईइ, राउल *जाणइ रकन्न | 

रन्नि जि प्रीय-सरिसी *पुलइ, राउल मानइ मन ॥१५१॥ 
शशि-विरा निशि, दिशि दिवस-विणु, जिम नदी विरु-वारि | 
*तिम सूदा ! [सामली भणाईः] तर विणु न सोहइ नारि ॥११२॥ 
माइ बाप बंधव 'बहिनि, पोढी पीहर वेडि । 
१*मइ मेल्ही जस- कज्जिहि, कत ! न छट्टू' केडि ॥१५३॥ 
जे **सोहिलइ 'स्वामी' भणाइ, दोहिलइ छडइ पृट्ठि । 
नारी रूपी निशाचरी, जाणे "*'देव ति दुष्टि ॥१५७४॥ 


स्वामी ! सुहिल्ले दीहडे, सहुकों वलगइ सत्थि । 
भाई *5भी छति भामिनी, जे श्रादरइ **अणत्थि ।[१५६।॥। 


१. 'भाभिसु' २, 'मग लोयरि! झ्रा, :, पाषई' पा, ४. तणइ” भा. 

६. सनइ' झा. ६. मानइ” झा. ७, भलू” भरा, ८. 'सुणि' प्रा, €. 

बहू प्रो, १०. तहा करणि मइ परहरी' भा ११. 'सुहिलइ दीहडे दिहृ 

दुहिल्लिइ भर. १२. देवविध्य' भा, १३. 'भोछह! भ ै१४.'अत्थि! प्रा, 
गा २२ ि 


[ सदयवत्म-सामली प्रयाण ] 
अ्रणबोलिउ चालिउ चतुर, नारी-"निश्चउ जारि। 
सामलि सासू - पय नमी, साथिद थई सुजाणि ॥१५६॥ 
पय लगंतां प्रीय जणरिय, 'होयो पश्रबिचल आझ्रायु”' । 
एहि विवछिनू वयण सुरि, अश्रमृत आरोगु माई* ॥१४७॥ 
( छद पद्धडी ) 
गय-गमणी रमण्गी तुर गति गमंति, 
3भकड अनिल लग्ग अगिहि नमंति। 
पय-पकजि लंक अ्तलि वडवर्डंति, 
पति-भत्ति चित्ति “धरि चडवर्डति ॥१५५॥ 
[ सावलिंगी सामली रूप-वर्णन ] 
जस जंघ-जुञ्नल वर रभ-थंभ । 
४पिथल कि उरथल करिण-कुभ॥ 
कर-पल्‍लव नव-शाखा अशोक । 
सोवन्न वन्र साम-शरीर रोक ॥१५९॥ 
सुख-कमल अ्रमल ससिहर-सरिच्छ । 
निलवटि तिलय ताडीक मच्छ ॥ 
कु डल कि कन्नि पायार मार | 
कोसीस निकर परिगर अपार ॥१६०॥ 
तिल-फुल्ल* नास-सजुत्त मत्त । 
*त्रूटि दाडिम दंत, अ्रहर राग-रत्त ॥ 
झजन सह खंजन सरिस नेत्त । 
सीमंत-कुत किरि *मयर-केत्त ॥१६१॥ 





१. “निइचन पन' भर, २. हूउ भर, ३, 'कल भ्रनल” झा. ४. 'तिचउ 
बड॑ति' ध्रा,५.करि पउवर्डति? श्र. ६, प्रच्छल” भा. ७, कुसुम नासिका' 


प्रा, ८. तुढि' आ. ६. मघरि! भरा, 


दूद भमहि. काम-कोदंड खड । 
कडि "बिब प्रलम्बित वेणि-दड ॥ 


उरि हार तार श्रणी समान। 
व्थण-मडल ग्रवर न उप्पमात ॥ /६२॥ 


मजीर चीरि आवरीय सुझ्र गि। 
सारिच्छी सिरि सा सावलिगि ॥१६३॥ 
( इृहा ) 
सुखासरा आसण-पवइ, चरण न धरणिहि दिद्ध। 
सा सामलि पाली पुलइ, प्रीय-गुण-बधरिस बद्ध ॥१६४।॥ 
[ सावलिंगा वचन ] 


“सुणजि *सदय कुमार ! हूँश, तयरी-तरणाइ नीसारि |! 
वामगी पूछुद विगति, सावलिगि सु-विचारि ! ॥१६५॥ 


भरि खप्पर भगाती 'उदउ', जोगिगि जिमणी जाइ"। 
[ मद्यवत्स वचन ] 

“सुरि सामली ! [सूदउ भणइ. | तूसइ तिभुवत-माई” ॥१६६। 
[ शकुन मीमासा ] 


प्रबला प्रति अ्रनंकरी, कोरइ वस्त्रि कुमारि । 
सुरिणि सामलि ! [सूदउ भणाइईः] निश्चइ लाभइ नारि ॥१६७॥ 
हैयथ सुपल्हाणु समृहुठ, *गलि गज्जतु गज्ज । 
सुणि सामलि ! [सूदउ भरणाइः] रानि "भमता रज्ज ॥१६५॥ 





१. ढलति लंब' भा, २. 'तन मडन उरवर-सिउ”? झा, ३. 'सदय 
कुमार नइ” झा. ४. “गज्जद गज्जराज” धरा, ५, “बसलो” जा. ; 
न. रद डे 


बायस  जिमणाउ ऊतरइ, "डाउ ऊतरइ स्वान । 
सुर्गि सामलि ! [सूदठ भणइः] पणि पति “"-ुरिस निधान ॥१६&॥ 


खर 5डाबउ सस्वद करी, जउ किरि जिमणउ जाई! 
सुरित सामलि ! [सूदउ भणइः) सगपरि कलहु कराई ॥ १७० ॥ 


तरु ऊपरि तेतर लबइ, ध्रृंडि सर शिवा करति । 
सा्विलिंगि ! [सूदउ भणइः] एक अणेक वरति ॥१७१॥ 


अधूरां पहिलइ पुहुरि, जगलि जिमणा जाइ । 
सुरित सामलि ! [सूदउ भणइः] मिलीइ “सुग्रण-समाहि॥१७२॥ 


छीक डाबी धाह जिमणी, *भुडनइ सुखि मास । 
सुणि सामलि ! [सूदउ भणइः] सफल मनोरथ तास ॥१७३॥ 


संडसु सारसु खर तुरीय, डाबी लाली हूँति । 
सुरि सामलि ! [सूदउ भणइः] अफल्यां *तांह फलति ॥१७८॥ 


वामा देवा वामा वायसी, वामी मीज भुकंति | 
मंमुग्र उरभय पुनह, विहू नाजि पामंति* ॥१७५॥ 


[ ग्रुणवान प्रशंसा ] 
( चउपई ) 
राजा-गुरि] राउत ररि रहइ, प्रीय-गुरिस प्रमदा दोहिलउ सहइ। 


गुण-विण कोइ न किहनइ गमइ, जे गुणवत ते 'सविहृगमइ॥ १७६ 


१. हुई सावडू स्वान! झा, २, 'परख' झा. ३. “डा पदिसि इतर इ 
सुर करि!. प्रा, ४. घुडिइ सूद्धि सरि सेव झा, ५, सजन सुयाइ! प्रा. 


६. वारणो प्रालू” प्रा, ७. वुक्ष' प्रा. ८. प्रा प्रति०मे नहों ६. सबदि 
क्रइ' झा 


प्‌... 
$74 ५ १, 


[ सहनशोल सामली ] 

*सामलि चालंती मन-रगि, भूखी त्रिसी नवि जाशइ *भ्रगि। 
मारगि नई-नीभरण-निनाद, मधुरा मोर सुहावा साद ॥१७ज। 
तध्प्रर-तराइ +तलि सीली छाह, वाट-धघाट विलगदह वर-बांह । 

कंद “मूल फल भ्र ब “अहार, इरिग परि गम्या दिवस दसबाॉर।।१७८ 
[ निजंल वन-प्रयाण ] 

पुहुता परवत पइली तीर, आगलि खारू' रण, नही नीर | 

सीसि सुर, तलइ वेलू-ताप, सावलिगि "बरि त्रिसा प्रलाप ॥१७९। 
[ सामली-प्रइन ] 


( दृहा ) 
“नाह! कुर गा*रंग-थलि, जल विणा किम जीकति ?"! । 
[ सूदा उत्तर ] 
“नयण-सरोवर प्रीति-जल, नेह-तीर पीयंति” ॥१८०॥ 
[ सामली-प्रशन 
“रकप्तिन दीठु पारधि, अगि न “लागु बाण। 
सुण्ि सूदा ! [सामलि भणइः] इह किम गया पराण ?' ॥१८१॥ 
[ सुदा उत्तर ] 


“जल थोडू सनेह घण, तरस्यां बेऊ जणाह। 
'पीय' 'पीय' करता सूकी गउ, झुझ्रां दोध जणाह !” ॥१८२॥ 


१. चालतों रनति वनि मन रघणि प्र २. “भंगि' श्र, 3, 'तीरि अर. 
४. फूल भ्रा ५, अपार! ञ्र॒ ६, 'हव थ्रा, छ, श्रा. ८५,रत्नि। 
देखू ' झ्रा, ६, 'जणि! श्रा. 


[ तृबातु र-पामली ] 

( चठपई ) 
जिम हीमइ "कमलिरि कुरमाइ, जिम वसंति परजालइ जाई। 
घप्िम जल विण सामलि-सरीर, *देखी करइ विमासण वीर ॥१८३ 
[ प्रदूभुत ब्रपा-दर्श न ] 
दह दिसि 3निरखइ नयरों जाम, पाधरि परब भरहइ स्त्री ताम । 
ते देखी नर हरखिउ हीइ, इसी ध्वांट विसमी न रहीय ॥१५८४॥ 


वहिलउ थई पुहुतउठ तीरिय ठाहि-'जस भय-भंग नही सन सांहि । 
ऊभी भश्रबला दीठी द्रंठि, मांडया गोला “मांडव-हैठि ॥१८५॥ 
शीतल जल सरवइ सवि ठामि, जीरिए दीठइ मनि*भाजई भ्राम। 
[ सूदा-वचन _] 

“माई” भरावि शिर नामइ वी र,बहिलउ थई“नइ मागइ नीर१८६ 
“बाई ! वार म लाइ,स्त्री त्रीसी,''तीरिद बोलइ ते बईश्नर हसी । 
प्राऊ' * भ्रन-जाण पहुतउ भ्राघ,जारो किरि वउलावइ बाघ ॥१५७ 
[ माता हर्सिद्धि-प्रषा ] 


डृसाइ परबिद कीजय पाप, आई **बाई म बोलसि बापष। 
पाणी पलीथ न थाइ कोइ, एह परब हरसिद्धिनी होइ” |॥१८६।॥। 


“लीजइ लोही दीजइ नीर', तिरिग वातिइ' १*विलकिलिउ वीर । 
“देस्यु' लोही, वार म लाइ,प्रमदा त्रिसीय पाणी पाइ” ॥१६८९॥ 





१. 'पोइणि' प्र, २. पेखी वयज विमासइ! धरा, ३. 'नतवलि 
निहालइ' झा. ४. वात विमासी' प्रा, ५. मंडप था. ६. हुए 
विश्राम” हा. ७. शरमनी नइ साहसवीर” झा. ८. गदर भर, ६. धापन 
जौणइ झाघ' भा. १०, माई में बोलसि' श्रा. ११. ्याकुलीर' श्रा. 
+-२७-- 


नारि वारि करवउ करि भरी, सावलिंगि साहसी संचरी। 
जउ ' तरुणी फीठउ त्रिप-ताप, “बोल आपणाउ पालिन बाप: १६० 


[ मूदा-रक्‍्तदान प्रयत्त 

तर *नीसक, ने वयरित विरग, अरीमग्रालिय घुहि ऊजिउ अग। 
मच्छरि चडिउ छेदद नस मास, न लहइ लोही-तणउ निवास ॥१६१ 
श्वामइ करि सिर साही वेणि,जिमणाइ जिम-दड ताकी तेरिण । 
जउ मस्तक “वाढ्इ मन-नुद्धितउ हसी हाथि"साहि हरसिद्धि ॥१६२ 
[ प्रसन्न हरमिद्धिअचन ] 

करि कालीतइ काररा कहीः “साहसीक तू' सूदउ सही । 

भ्र मइ जोइऊ ताहरू' माह, तू *अजीह ऊजेणी-ताह ॥१६३॥ 
ऊजेणी माहरू अहिठाग, बोजू पाटणापुर पहिठाश। 

हैं बउलावा आवी बीर !, जोवा ताहरू' साहस घीर ॥१६०॥ 

हैं जोगिशि तूटी हरसिद्धि, मागि मागि मनवछित “रिद्धि । 

ताहरा “'पवरिस नही कोइ पार तू सूरा सिह “छू गार” ॥१६५ 
[ प्दयवत्स देवी-वर-याचना ] 

“जुग्नम सग्रामि ठामि “बहू जइत्त, *"परमेसर-सू पामे पहित्त। 
प्रभु ऊठीनइ लागउ पाइ,मया किह्वारइ म'* 'टालिसि माई !”॥१६६ 
[ वर-प्रदान ॥ 


काली कक लोहनी छुरी, "साथिइ काली कउडी खरी | 
एब्ि आप्या बेटा' भणी, 'जय' जंपवि चाली जोगिणी ॥१९७॥ 


१'तिति त्रषानु भागु ताप ? २ *नीसकपरशा नइ नव रग, झणी शभ्रासी 
मुहि उरद,? श्र. ३.'वाम करिंईं करि' आ. ४ 'छेदइ मनसिद्धि! ग्रा, ५- 
'साहिउ'ग्रा. ६. सारी नह! झ्रा, ७ “प्रभंग” प्र. ८ सिद्धि! आ, € 'धाइस 
न लहठें' भा, १०. “बहु” भा. ११, 'परमेसर तूं पामे' प्रा. १२, “मेल्हसि? 
धरा, १३. 'बीजी प्रापी' धरा, । 
डा रद-- 


"जोगिणी वली, टली ते परब, हुई वीर-मनि बिमणौ बरब ] 
जे भव भगति न लाभइ सिद्धि, ते हेलां भ्तृठी हरसिद्धि ॥१६८५॥ 


रलीयाइत थिउ चालिउ राउ, वनिता-चित्ति वसिउ विषवाउ! 

[ पति-दु:ख कारण सामली-क्षमावाचना ] 

“करूअ बीनती बे कर जोडि, प्री ! माहरी पग-बंधण छोडि॥१६६॥ 
तइ 3मृू' पाणी पीवा काजि, मस्तक ऊडविउ महाराजि। 

मइ आविईद' गुण हो सिइ एह,आगई दूख,नइ सूकिसि देह!॥२००॥॥ 
[ पीहरमा मूकवा विनति ] 

पवाउ करो म्‌ 'पीहरि आवि,मू मेल्ही नइ स्वामि ! सिधावि । 
जाता कोइ न करइ *पचार, वलोी सव्हार्‌इ' करयो सार ॥२०१॥ 


[अवलाए चीतविउ उपाउ], तिहां *आव्यां तउ राखिसिइ राउ। 
दाखिन पाडी देसदह देस, “रहिसिद तिम राखिसिद नरेस” ||२०२॥ 


वनिता-तरा वयरा *तय-वाच, सदयवच्छि ते मान्यो साच। 

“१ 'मेल्हिसू लेई पाद्रि पहिठारणि,जई *ऊलगि सु भ्रवरि अहिठारि२०३ 
ऊलग लेई नइ आरू करू, तां लग स्त्रीइ-स्यू केत्थउ फिहू ?। 
जिहाँ उलगस्यि्‌' लदिसिउ' तिहाँ लाख, 

प्रमदा-पीहरि न" श्मेल्ह्उ पाख” ॥२०७॥ 


प्रमदा-मनि पीहरनू' राज, १*चितइ कंत अनेरू' काज । 
'सनि बिहु जणां बोल ज़ूजूउ', ए ऊल्ाणउ साचउ हुउ ॥२०४॥ 


१ 'योगिणि तणो बुली जु' श्र. २.“तूठी” थ्रा, ३.'मू” झ, ४. मया! भर. 

४« मर! भ्रा. ६.'ऊचार, वली वहिली? अर. ७, “गया? झा. 5. जिम पण' 

झा. ६, 'मनि! झा. १०. 'लिई मूकिस पाटण” भा. ११. 'उलग्योस' भझ' 
१२. मूं किस! भ्र, १३. कंतहू मनि! अभ्र. । 
-+-२६--- 


[ सदाक्षिय्‌ बन-प्रवेश ] 


करद वात वे चालइ वाट,छाँडिउ' रण्ण नह छांड्या घाट | 
आगलि ऊम्रटिउ' आराम, जिहां छुइ सकल सदाशिव-ठाम-॥२०६ 
जिशि वनि "बारह मास वसंत, दीसइ कोइ न *पामइ ग्रन्त । 
नहीं पापीयां-जीव प्रवेस, इसी *ग्रछद मरज्याद महेस ॥२००॥ 
मोर मधुर-सरि करइ निनाद, कोइलि-*तरणा सोहावा साद | 
सुसर शबद सूडा सालही, भमइ' भमर “माल्हइ मालही ॥२०५८॥ 
'सुरहा सीत सू आला वाउ, जे लागा तनि टालइ ताउ। 

सवे सदा-फल रूडा रूख, *जेहनइ दरसरि भाजइ भूख ॥२०६॥ 
जिशि वनि योगी-*यति विश्राम, जिशि दीठइ' *मनि भाजइ प्राम 
**पुहुतउ वीर तेह वन-मांहि, हुउ हरिख बिहु मन-मांहि ॥२१०॥ 
[ वन-श्री वर्णन ] 

( छंद पद्धडी ) 
तिहां दिट्ठु तरूभर भ्रति "*१कमाल | 


जावित्तीय जाईफल तज तमाल ॥ 
बनि झ्रगर तगर चदन " *किवार । 


कंकोल कलब घनसार सार ॥२११॥ 


कदली दल कोमल फल "अलंब। 
सहकार फणस फीफलि *'बुलब || 
तरूअर सिरि गुणा गहगही गेल्लि । 
नवरंग निरूपम **नाय-वेछि ॥२१२॥ 
१.बारइ' भा. २. 'चां रवोइ' झा, ३.“माया दी छट्द' भरा. ४.(नादि' ग्रा. 
2. 'मालइ ते मही' भा. ६. सरही' भा. ७.'जिणि दोठह' मनिः भा,८. तणा! 
पा. €. मुनि' भा. १०, 'पुहुतां ते बेहु.' प्र, ११. “भ्रति रूमाल!' भरा, 
१२. “तिवार” ध्र.१३. 'लंब” भा. १४ 'कुलंब' झा. १५ .'नाग वेलि! श्रा. । 
च्ब्ब््रेछे कक 





"महमहइई मलय मालय महुल्‍्ल । 
सेवत्ती जत्ती बकुल वेलल ॥ 
करणावीर कुसुम श्रीखंड सार । 
रयचंपु *पाडल जूहीय अपार ॥२१३॥ 


केतकी अट्वदल कमल-वु द । 
कृष्णागर वालु करल कंद ॥ 


वंकडीय कुलीय पयडीय पलास । 
3चिहु पखि वन पाखलि ति वांस॥२१४७॥ 


तिहि-मज्कि सजल सरवर अ'सुरंग। 

उत्तुग पालि पूरीय तरंग ॥ 
तिहां त्रिविध कमल केरव कमोद । 

रस-“रुद्ध हंस पामइ प्रमोद ॥२१५॥ 


तरवरइ तीरि बहु बतक कक्‍क । 
चिहुँ पस्े *कुरलइ चक्‍्कवक्क | 
नवकुड अमीय उप्पम ति नीर। 
शीतल सुग्रच्छ गहिरु गंभीर ॥२१६॥ 


[ कलासपति-मदिर वर्णन ] 


अतस अग्गलि उमयापति-अवास | 
कंलास छंडि जिरि कीधु वास ॥ 
भड निबीड तुग तोरण पयार । 
अपुब्व पुष्प दीसइ दृशार ॥२१७॥ 
१. 'महम हन्ति प्रति मलया प्रमाल ,फूल ब्रेवंत्री जाती विकल वाल! 
झ. २, पाउलनु नद्दी' श्रा. ३. वन पाखलि बिहुपखि दॉव्निर्वीस! प्रा, 
४. 'पजु' था, ५, 'लीथ' श्रा, ६९. करणइ! भा. ७. “'तिहि! भरा. | 
>३१-- 


थिर पथरि मंडीय थोर थंभ | 

पृतलीय-" रूप्प विश्रम कि रभ ॥ 
मंडपि गवक्ख चिहुँपविख चार । 

मसरिमइ सलाका सिखर सार ॥२१८॥ 


कशायमइ दड ऊदइई सहित्त। 
लहलहइ घवल घज बड़ विचित्त ॥ 
अग्रासझ्नउ आगलि सोहद सड। 
पढ़िआर “नदी चडी प्रचंड ॥२१९॥ 
[ सूदा-सामली मन्दिर-प्रवेश ] 
( चठपई ) 
निर्मल नीरि पखाल्या पाउ, “मानिनी स्यू' मन-रगिइ "राड | 
जाँ जाइ जगदीसर भणी, "देखी मडपि महिला घणी ॥२२ग॥ 


[ हरमगोरी-प्रणाम ] 


बाहरि-थिककाँ बे जोडइ हाथ, प्रणमिउ प्रभ्मु जडधर जगनाथ । 
गरूउ गजर गभारा-माँहि, भ्रवला एक तिहाँ ईस आराहि ॥२२१॥ 


बारू वन ते पेखी मनि, श्राणादिउ ऊजेणी-धरणी । 
पहिरी धोती सबल साँचरिठ, राणी-सरसु रा नीसरिउ ॥र२श॥। 


सामली पूछिउ “सूदा-पाहि, वनिता-व्‌द 'महावन माँहि । 
प्रीय ! प्रासाद-तरणाइ जालीइ," "ए कारण निरतिइ निहालीइ॥२२३ 





१. भ्नोपम अ्रमति! श्रा, 7, कनक मचिदद कलस दंड' ग्रा.३ , आवास' 
झा. ४. तन सोहइ? ग्रा, ५. प्रीय मानिनिस्य्‌ ? प्रा, ६, जाई! प्र. ७. पेश ह! 
श्रा. ८. प्री वासि' झ्रा. ६. हदवबासौ' भर १०. 'कुतिंग नित॒तिई! भा. । 


[ रामकब्या खीलावतो दशंत ] 


( गाहा ) 
शिव जोय समे उपवासत्त, ये मज्मि रयरि सर-मज्मे | 
जल-केलि-करण गुक्‍्कं, नीरस तदइ नील 'पगुरण ॥ररश। 
तह पंगुरण-प्रभावे, पललवियउ सुक्क तश्भ्नरो तिवारो। 
तिरिय पल्‍लवेण पुञ्जीय शिव, वच्छंति सदय भत्तारो ॥२२५॥ 
अवत्यथयाय बालावत्थे, गहिऊणा सुकक वक्षाणं । 
पिकवेवि रूवराई, परणमिसु सुपललवा गोरी ॥ररक्ष। 
[ श्रदय-पति-प्राप्त्यथ घोडशोपचार पूजन ] 
( चठपई ) 

गलते *कृतिका किंद्ध सनान, धवली धोति-तरात्‌ परिधान | 
निर्मल नीरिइ भरवि भू गार, ढालइ ईश भ्रखंडित धार ॥२२७॥ 
कापडि-स्पू' झ्ालू छद श्र ग, बावनि चदति चरचइ चग। 
बहु बिल-पत्र कुसुम कार लेउ, रचइ' विविव-परि *पूजा देउ ॥२२८ 
कस्तुरी-*सिउः चंदन घनसार, घूप अगर-तणउ उपचार | 
नव नेवेद्य “प्रनइ' आरती, करइ कंत-काररि श्रारती ॥२२६॥ 
सवे समी रूडी रुद्राख, जपमाली-स्यू' जपद सु लाख। 
नीम न चूकइ निरचउ घणउ, *लय श्रखंड लीलावई-तणउ ॥२३० 
[ लीलावती-सखीमंडल-कृत गोत-तृत्य ] 
झापी वापिद *सोहलो सही, सवे समाणी वय सोलहौ। 
तीशणि श्रवसरि ते मांडइ “रंग, वाजइ गुहिरां मधुर मृ्दंग ॥२३ श॥ 

१. टूंक २२४ थी २२६ प्रो', मा नथी. २, करते” भा, २. 'तेउ! भा. 
४. 'घरल्ले' भा, ५, करदह! प्रा. ६. 'लिग्र खंड' झा. ७. साबिइ सोलतो 
वह समाणों सवे-” भा. ५. लंग' भा. 


भूूंगल भेरि तिवलि नइ ताल, वाजइ वंस "किरडि कंसाल | 
रूपक राग रति आलवइ, चतुर-तगां ते चित्त चालवइ ॥२३२॥ 


हरतक हाव भाव बहु धरइ, नव नव पाडि पांगति करइ। 
आ्रपापणी कला *भूटवइ, जे तपि खरा तेहनइ खूटबइ ॥२३३॥ 


लास भगति आरणंदिउ ईश, वछित-दायक जे जगदीश । 
तीणइ' कांई कीउ उताउ, जिगाइ आरिपउ ऊजेणी-राउ ॥्३्ठी '! 
[ सूदा-प्रति सावलिगी-प्रशन ] 

सावलिंगि पूछड पति-रेसि, तुय पहुती प्रासाद-प्रवेसि | 

जई प्रभु काररिग करइ प्रणाम, ग्रवबला *सवि आवरजी ताम॥२३५ 
स्‍त्री एकली ग्रनोपम रूप. ए काइ शिव-तग्गू सख्य ?। 

दीसइ नही सखीय* न साथ,ते कारण जा ५इ जगनाथ !॥२३६॥ 
कट्ट को नागलोकनी नारि ?, कइ्ट को रूडी राजकू झ्रारि ? । 

कइ कहि अमरलोकी एह ?, सवे सुहासरिग पडिउ संदेह ॥२३७॥ 
[ सावलिगी-प्रति लौलावती-सखी-प्रश्न ) 


् 


तीह-माँहि "साथिइ थई एक, जे “*बूकइ बोलिवा विवेक । 
पूछी वात विनय-सि3 तेणि, 'कहु वहिनि ' दिसिआव्या केणि? २३८ 
[ सावलिगी-उत्तर ) 
' आव्या दिसि ऊजेणी तणी'; राजकुमरि सा बाणी सुणी । 
[ लीलावती-ध्यानभंग _] 


सबेपइ शिव करी प्र हम, लीनावई लग छांडिउ ताम ॥२३६॥  /- 





१, 'करिडि! भ्रा. २. 'प्रगटवइ” जा, ३* 'आ्राध्यूजी' झ्रा. ४ 'तम! 
भा, ५ 'ऊभी' ग्रा, ६. ऊवर्धि! धा, 


बन बे | 


सावलिगि-सिउ सांई लि6ठ्ध, बहु-मान मन-शुद्धिई दिद्ध । 
[लीलावती-प्रश्न ] 
'बहिन' भणीनइ साही बांहि: किम एकला पधायाँ आंहि ? '॥२४० 
[साव्लिगी-व्चन ] 
“नही एकला, अछुइ मल साथ, हैं जुहारण ग्रावी जगनाथ । 
तुम्हे तुम्हारू कारण कहु, पाखलि भ्रबला ऊवर सि रहु ? ॥२४१॥ 
राजकु ग्ररि कू आारी अ्रजी, झ्रावी रानि राउलनइ तजी | 
कुण तम्हू माय बाप ? कुण ठाहि ? 

कई कारणि तू ईश झाराहि ?” ॥२४२॥ 
सावलिंगि जउ "पूछइ सही, लीलावती तइ कारण कहूइ । 
लिलाबती-वचन_] 


“पहुर पथ म्रुझ पीहर वेडि, हुआ छः मास वसंता वेडि ॥२४१॥ 


(गाहा) 
धरवीर-*्राउ धघ्रृश्ना, सुहुसाले मुज्क राउ नरवीरो। 
यर वीर सदयवच्छो, वद्दू शित्र-पुज्जिय अयि सहीए ! ॥२४४॥ 


कलिजुगि ?कासुक-तित्थो, पत्यतह ४अत्थसारएण सयलो। 
खट मास ग्रवहि “अग्गइ, मण्य-वछिय दिए माहेसों ॥१४५॥ 


(हा) 
ते भू ग्राज ग्रवढडी, पूणी "शिव पूजति । 
साँक "समइ सूदठ मिलइ, कि “मूृ' मिलइ कियति” ॥२४६॥ 


डे 


१, 'राउ लगनि' झा. २. धीमा! हरा, ३. “कामिक' शा. ४. 'सारइ 
खसमयल लोयत्या' हरा, ५, गवमए' ग्रा, ६. सवि! प्रा. ७. 'डरज शा. 
८. सू मिलद उपंत! भर. 

३४००० 


[बिवलनिंगो-प्रश्न] 

सावर्लिंगि ते संभली, पूछ "वयण विसेस- | 

“तद किहि दिद्दड,किहि 'सुणिउ, सही ! ए सदय नरेस ? ॥र४ण। 
[लीजावती-बचन_] 


“रायंगरि राजा-तणाइ, बोलइ बंदिण-व्‌द | 
बीर-भरणी ते वन्नवइ, सही ! ए सदय नरिद ॥२४८॥ 


वीर *माहारठ माउलउ, तात वदीतडठ वीर । 
वीर भणी सछ्ुछ वरू, कइ दवथ दहू शरीर! ॥२४६॥ 
जिम जिम पाणि-ग्रहरा-नउ, श्रवसर जाइ अजुत्त 
तिम तिम माय-ताइ-४नइ, चिता चित्त बहुत्त ॥२५०॥ 


माय बाप सज्जन सविह , वात विमासी एइ। 
बारू माणस मोकली, बईटठां बेटी देइ ॥२५१॥ 


कुमर किह्नार्‌इ न आाविसिदद, परणोवा परदेसि | 

तउ हासारथ होइसिइ, इम चीतवइ नरेसि ॥२५२॥ 

राय राणा भूमी भला, मागी रह्मा महीस । 

माय बाप सहू बूकबी, सही ए सही न रीस" ॥२५३॥ 

तीशि कारण तप श्रादरिउ, मद महेसर-पासि ! 

पूरी ईस भ्रासि भनेकनी, 'परतु छट्टनिहई मासि ॥रश्था 


पुरुष न को पईसी सकइ, ए वनमांहि अजुत्त । 
आवइ कोइ किद्धार ते, जे हुइ *पुण्य-पवित्त ॥२५५७ 





१. बली! भरा, २, सांभर्यु ध्रा हर 'भ्रह्मारः भा, ४. 'तनि? श्रा, 
है. 'भ्र' मा टूक २४३ सथी, ६, 'परता छठइ” झा, ७. 'पुनि? झा. 


[ सावलिंगीं विमासरा ] 

सावलिंगि ते संभली, वित्ति चमक्क्रद लग्ग | 

"सूदि जि सउण-विचार कीय, ते मू प्रतखि पुग्ग ॥२५६॥ 

( चउपई ) 

लीलावतीद कारण कहीय, सावर्लिंगि ते संभलि रहोय । 

अम चीतवइ श्रदीठइ भूष, यूदइ' सहू संभलिउ सरूप ॥२५७॥ 

जाणी सूत्र तरगू जगदीस, सावरलिंगि तउ धृणिउः सीस । 

हर साहमू जोईनइ हसी, लीलावती-नइ' विमासण,वसी |।२५८॥ 

[ लीलावती-प्रश्न 

“गोरी ! गुज्क कहंतां कांइ, माथ्‌ घूणी मरकक्‍यां कांइ ?। 

साचउ कहउठ , सदाशिव आ्राण, नहीतरि आाहा झाब्यां ग्रप्रमाण ” २५६ 

सूदइ सपथ दीजतउ सुणिड, राजा-हुदइ बोल रुणभुरिठ । 

[ सामली-विप्ासण ] 

सामली वली विमासणा पडी, बहितां वाट सउकि सांपडी ! ॥१६० 

एक अशा-कहइ तउ एहनू' पाप, बीजउ वली सदाशिव शाप । 

रवि *ऊगइ जु विहाइ राति, तउ ए प्राण तजइ परभाति ॥२६१॥ 

ग्रागद एक माहरइ काजि, मस्तक ऊडबिउ महाराजि । 

झा बीजी पग-बधरा मानि, राजकुमरि प्रीउ पामिउ रानि ॥२६२॥ 

सावलिंगि अति ऊतावली, अरणा-बोलतां हुई आजुली । 

लीलावतीइ *माडिउ लाग, ए मइ काई पाडिउ पाग ? ॥२६३॥ 

[ लीलावती-बचन ] 

“बाई! कां “अरा-बोल्यां रइउ, कांई जाणउ तउ कारण कहउ ।/ 
है. सूदइ सकने विचारियां', भ्र, २. 'ऊगमणि विहाभौ! प्र, 

३. 'पाम्यु' था. ४, मम रइउ ? जु जाणइ', शा. 

+- ३७ - 


५ 


[ सावलिगो-वचन ] 
“अबला जे तइ' आराधिउ ईस, ते जाणे तृठठ जगदीश ॥२६४॥ 


वली म कांई पूछिसि पछइ, बहिनि ! बाहिरि ते ऊभउ श्रछइ ” | 
"सावलिंगि-सुवचन संभलो, क्षामोदरी सवे खलभली ॥२६५॥ 


[ शोलावती-सदयवत्स-दर्शन ] 
लीली-गई लीलावई नारि, आवी ऊभी देव-दुआरि ! 
निय नयराइ नर निरखइ जाम, *किरि सूरतिमय ऊभउठ काम!॥२६६ 
( गाहा ) 
3लोलावय सारिच्छा, समवद्दि लीलस्स रायहंसस्स । 
उश्नरि वेणी-दंडो, पुद्दुत्ति सोहइ ए हारों ॥२६७॥ 
४ दूहा ) 
“लज्जा संकटि दिटू, प्रीय बोल सवणु न जाइ | 
लिउ रे नयरणा रिट्रु, घ्उ, जा नवि अतरि थाइ ” ॥२६८५॥ 
( चउपई ) 
चलिउ सूदउ सहू सांभली, सावलिंगि "साथि जई मिली। 
[ यूदा प्रति सावलिगी-वचन ] 
भलउ भावि वीनविउ भूपः ' स्वामी ! तुम्हि *सांभलउ स्वरूप।२६६॥ 
ईश-सूत्र अवधारिउ ग्राम, किहा ऊजेशी ? किहां ग्राराम ? | 
कीधी बाड़ हूउ कृपसाउ, ते जाशि जगदीश-पसाउ ॥२७०॥ 
इम जावा जुगतू नहीं कंत्र !, झा वनितानउ सुणी वृत्त त । 
एक हत्या, बीजउ हर-लोप, कहिता बात म करिसिउ कोप ॥२७१॥ 





१. लीला वतोइ ” श्रा, २, जाण मूरित वंतुकाम' झा, 3. 'अ्हिली- 
बयरा समरि सा, समवइ लीलमि राय हसस्स” प्रा, ४, टुक १६८ 
अर मां नथी, ५. 'सीकिद' प्र. ६. 'सांमलु' झा, 

बन डेप चक 


[ सठकि ( सपत्नी ) विवरण ] 

ग्रादि-'सकति कीघउ आग्रह, स्वामी ! सउकि किसी हुई? कहउ । 
माखण-तणी महेसरि घडी, तीणइ तउ उमया वीर *बीगटी ॥२७२ 
खेडि मांहि ग्रधिपति अधभाग, बेटा बंधव लखमी लाग। 
3सबविहृ-पाहिइ सपराणी सउकि, “वर वहिंचवा चाली चउकि॥२७३ 
स्वामी | कहिउ' महारू मानि, सिरजी सउकि “मिली मृ रानि | 
माहरी *काई म करउ लाज, अश्रण-परणइ अनरथ हुई झ्राज ॥२७४ 
दिनि एकद आगमि छः मासि, राणी राउ वीनविउ विमासि । 
कुमरि-तग्यू कारण जाणीइ, “अति आाग्रहु मांडी झा ध्रीह!” ॥२७५॥ 
[ बारापति(लीलावती-गिता)-विता ] 

राणी-वयगा विमासइ राउ, पृत्रि-तणी प्रीछ्वरा-उपाउ। 
सदय्रवच्छ नवि “जाणइ णुद्धि, कालि कुमरिनइ तपनी झवधि।॥। २७६॥ 
धारानयरि-राउ धघरवीर, सभां बईठउ साहसधीर । 

सुधि पूछइ कुमार-नइ काजिः ' कोई ऊजेणी ग्राव्यडउ आजि ? ॥२७७ 
लीलावतीद लीधइ नीम, छमासि छुंइ थोडी सीम । 
“ग्राराइ भव अनेरउठ “वरू, कइ सूदउ कइ १ "जमहर करू ॥२७८ 
फूत धतूरा धररि] पडइ, कइ महेसर-मस्तकि चडइ । 
त्रीजी गति नवि तीह लहीइ”: तिम कुमरीद हठ लीबउ हुई ॥२७६ 
[ बदोजन-कथित सदयवश्स-समाचार ] 


राजा वयरण सुणी तिरिण वार, बदिण एक करइ १"जदकार | 


हू ऊजेशी भ्राविउ भ्राज, सूदा-युधि साभलि महाराज !॥ ८०।॥ 
१, 'शकनि लोधु' भरा, २, 'चीघटो' श्र, ३. 'सित्रहु ' आ. ४. वर 
विहंचावइ ताडीउकि' श्र, ५. वलो' झा, ६. काई करसि' ? प्रा, 
७. आग्रह करीनइ पझ्रांहा! भ्रा. ८. संघि' प्रा, £, वरु३' श्र. १०, 
साहस करू प्र, ११. करवार! प्र, 


(हा ) 
ऊजेशी *अमरापुरी, अन्तर नहीं नरिंद | 
ऊजेशी पहुवच्छ *पहु, अमराबतीद इ द॥ र८१॥ 
इन्द्र-तणा भ्रासरशा जिसिउ, मयमत्तऊउ मच्छराल | 
3सूदइ सोइ हत्थी हशिउ, *कज़िहि बंभगि-बाल ॥२८२॥ 
ते पेखवि “हरख्यु हईई, कीयउ पुत्त-पसाउ । 
मुहत्तर मत जि *उदिसिउ, तिरिष रोसाविउ राउ ॥२८३॥ 


सुद् ति न रहिउ सासही, राजा रोस बहुत्त । 
ऊजेणी *ऊजड करी, वीर विदेसि पहुत्त ॥२८६४ 
चउकि चुहटुइ जूबटइ, हुतु वीर जुआर । 
नित नित मग्गरिय मग्गीड, *जिहि मु हि नही नक्कार |२८५॥ 
प्रमह सरीखा 'अनेकि नर,-पाखलि पंखी बहुत्त । 
**ते सीदाता सदय-विण, ऊडी गया श्रनत ! ॥२८६॥ 
[ सश्यवत्स-ग्रुणप्रश सा ] 
$१( छप्पय ) 


राय " *कलां नल भ्रूप, रूप कदप्प-सरिच्छी । 
*3बाचि जुधिष्ठिर राउ, साचि गागेय परिच्छो॥ 


प्रारि/ जिसिउ भड भीम, मारिगय बीजु दृज्जोहण | 
दानि कन्‍न अवतर्यठ, बारिस अज्जुण "बइरोहर ॥ 


१. 'भमरावती' भर. २, 'छद' भ्रा ३. 'सूद्दि यू जि! भ, ४. 'बंभाणि- 
कैरी बाल? झा. ५. 'पुहुवच्छ पहु” श्र, ६. प्राठविड भ्रा, ७. उज्जेग्मन' अर. 
८. नहु जपइ' श्र, ६. 'तोणइनयरि' ध्वा, १०. 'सीदाइ” झा. ११, “तटपद' 
हर. १२. कुबागम भुप! भा. १३ वचनिः झा. १४, 'रिड वीरत्ति! भ. 


रण है. ९ 0) नम 


*खित्ति साहसि सुयसि, लीला प्रगि अरशणुपपमों 
इत्तिय गुण्ि पहुबच्छ ग्सूनु, *व कोइ सुभट सूदा समो'' ॥२८७ 


[ पारापति-प्रश्न 


( हृहा ) 
"रा पूछद : “सुरिश बंदीयरणा ! कुण दिसि कुमर पहुत्त ?०4' 
[ बंदोजन बचन | 
““उच्तर ऊजेणी- थिको, गिउ सामलि-संजुत्त” ॥२८८॥ 
(वस्तु ) 


भूप चितड, भूप चितइ, निय मन-मांहि: ! 
“ए *काई काररग शिव-तराू, सूदा प्रति जे राउ रूठठ। 
»कामुककुल जगि जाणीईइ, लीलावई* जि तूठठ । 
वयणि विमासी चालीउ, राजा लोक-सिउ राउ। 
उच्छद ईसर-प्र गराइ, संपत्तउ समवाठ ॥२८६॥ 
( चउपई ) 
*लीला सूदउ सामलि संचरइ, वनिता सबे विमासरण करइ | 
*"का जाई ? श्राठवइई उपाउ, ता राएी-सिउ * *पुहुतउ राउ॥२६० 
कोलाहल कीघउ कामिरणी, बिइ बड़ वाहगि वद्धारणीः 
[सदयवत्स-वधामणी ] 
“अवसरि भलइ पधार्या ऋज, कू म्रि-तरपं हि सरियां काज २६१ 
है. “कीरति साइस सिद्धि, जस शीला वयरा' था. २. तरपु' 
३. 'कोइतेह सुभट सूदां समउ' प्रा, ४. 'पहु पूछइ; कहि! भर. ४. का 
ब्रालिड ऊजेणी | कथ जु! पा. रे. काईप्न परम तणठ छश, पुत्त पुह- 
धच्छ रूसइ! ग्र, छ. कामिक लिगजु' पभ्र. ५. लावह सुठो' प्र. ९. 'ठा' जे 
१७०. जां कांई! प्रा. ११.“ प्राविउ” भा. 
“हें है 


ज्स "काजि तप तप्पउ छमास, ते परमेसरि *पूरों भास | 
“स्वामी ! दिसि भाणी भ्रवधारि, *झा सूदउ नइ सामलि नारिर२६२ 


[ भारापति भागपन ] 

भाहेसर प्रति करी प्रणाम, रा चंचलि चडी चमक्‍्क्यठ ताम। 
पूठउ-थिकउ *परि-थिउ सहू पूलिउ," सूदानइ जई सीकिइ मिल्यउ २१३ 
[ बारहट्ू-वचन ] 

बारहटु बोलाविउ वीर : “सांभलि सूदा! साहसधीर !। 

ऊभउ रहउ, भ्रवधारि सरूप, तू भेटेवा प्रावइ छइ भूप” ॥२१४॥ 


बदिण तउठ बोलाविउ जाम, प्र खचीनइ *रहिउ ताम । 

प्ला राजा छाडी रेवंत, साई *दीघधू सामलि-कंत ॥२६५॥ 

[ ल्ीलावती-पिता स्नेह-बचन _ 

सावलिंगि नह नामइ सीस, 'पुत्रि'-भणी " बोलावइ पृहवीस । 
“माई महासति जे आशिली, ते तू श्र भगतिइ दीसइ भली” ॥२६६। 
बारू वृक्ष एकनी छाह, "*राउ सूदु बै बईठा तांह। 

झजेणी- श्रधिपतिनइ झाधे, सदय-" * भेटिइ' हुई समाधि ४२१७ 
[ सबयवत्स विचित्र प्रश्न ] 

“ऊजेणी वसुधा विख्यात, यूदा नामि * *प्रछइ सइ सात। 
अग्रशा-ओोलखिद म आदर करउ, वात विमासी बांहइ घरउ ॥३९८७॥ 


ले किम "हम एकलउ भमइ ?, ते किम पालउ वथि अवगमह ?। 
तू धारा-तयरी-नायक, हूं पाघरउ ग्रछठ पायक ! ” ॥२६६॥ 





है. 'कामिनो जि तप नप्पु/ भा. २. 'पूणी? ग्रा. रे. झा'झ्रा, ४. “बहु 

बरि ध्यू पछऋ' धा. ५. 'सूदा-केडि जइदनइ मिल! ६. 'जोद प्र, ७. 'लीधु” 

भर. ८. ते दिए झासौस' झा. ६. तइ लोठद' भावह झा. १०. राजा 

बेहू० प्र.११. “दीठइ” प्रा, १२. बसइ' शा. १३. 'एकला बनमादि' प्र, 
* कु 


[बारहटू-प्रयेश | ररिचय-निवेदन ] 


( इृह्ा ) 
बारहटरि *इणिद प्रवसरि, बंदियण बोलिउ इम्म ; | 
“सूद! *ति सहू अम्हि संभलिउ, तू ञ्र राउ रूठउ जिम्म (३०० 
ऊजेणी-अ्रधिपत्ति तू', झ्रा धारा-श्यरवीर । 
मेलउ माहेसरि कीउ, छेडि विमासणा वीर !' ॥३०१॥ 
बंदिणि-केरद बोलडे, वसिउ सूद संकेत । 
परण्या पाखइ न छूटीइ, ए सहुइ हर-हेत ! ॥३०२॥ 
असिउरण समत्थि म अभ्वगणाइ, सूदइ सा महिलाउ । 
सावलिंगि साथिदद सती, "तेह मुहु रक्खइ राउ ॥३०३॥ 
[ लीलावती ग्रुण-वर्णन 
( गाया ) 
नर नारि सार परिवारे, पक्खलि 'मिलिय नरिंद नर खंते। 
लीलावई लावण्य-वयरि, न वुली बोलीय बलिहार मण्भम्मि ॥ १०४) 
भह लीलावई नाम, लीला-गई रायहंसरस । 
उयरि बेशी पडिबिबं, पुट्टीय पडिबिबिउ हारों ॥३०५॥ 
“शिव जोप्म समे उपवासत्त, ये मज्मि-रयणि सर-मज्मे। 
जल-केलि-करणं मुक्कं, “नीरस तरूइ नील पंगुरणां ॥३०६॥ 
तह पंग्रुरणा-प्रभावे पललवियउ, सुबक तरूअर तिवारो | 
तिरि *पल्‍लवेर पुजिय शिव, वच्छंति सदय भत्तारो ॥३०७॥ 


१. 'तेशइ' धरा, २. तुम्हें सहू सांमलिउ' भ्रा, ३. “नयरी घरि! भ. 
४. सूग्रण सवे मइ धवशण्या, सूदु बछछइ सामइ' झा. ५८ द्रेणइ' घर. 
६. तेह मरां जैहिमि! भर. ७. “शिव-पोग उपवास समइह, पयन्मकि/ घा. 
<. तो सस्य तरबि' प्रा. ६. तिणि पूजिसि, झिव-कठिनु' प्रा, 
४ ३-- 


अउडद्धथयमंडलीया, भ्रूवाला सकल सूर सामंता। 
ते भझवगरश्यय झारओ, लीलावय लग्ग लग्न सुद ॥रेव्प्ता 
व्झधिपति भ्रधिकारी सावि, सेणाहिव बारहटू बहु बंभो । 
चाणे पाशि-ग्रहणं किद्ध, सरिस सुदयवन्छुस्स ॥३०६ ॥ 


[ सदयवत्स लीज्ावती-पाणिग्रहण ] 


( वस्तु ) 
शाउ “रिज्मउ, राउ रिज्मउ, सिद्ध स हि. कज्ज ! 
*समल लोक श्राणदीउ, बंदीजण सुयस तस बोलई । 
विष्प वेद-भुशि ऊचरइ, हतगमणि हरखंति बोलइ । 
ताडीय चउरा चंग तिहि, बिहु राजा रहे श्रावासि । 
अध-दल-सिउः भ्रधिकारीउ, 'मू किउ सूदा पासि ॥३१०॥ 


त्ाम श्चलिउ, ताम चल्लिउ, मिलवि मनरंगि । 
4राजासिउ' राणी सवे, कुमरि-माई घरवीर-घररि । 
शीलावई-बर जोइवा, सावलिंगि-सिउ' भेट-कररि ॥। 


सदयवच्छि प्रमदा सबिहु, कीघउ एक प्रणाम । 
साई देई सामलि-तगगा, "बोलइ बहु गुण-प्राम ॥३११॥- 
[ सामली रूप-वर्णान ] 
( षट्पद ) 
प्रागइ अ्रहर रस-रत्त, पभ्रनइ अहर विलासीय । 
आगईइ लोयरा लोइ, झ्नइ कज्जलिहि कलासीय ॥ 





१, 'मडा था' आ. २. “प्रवणीय स्‍्रागप नथी” प्रा, 3. भरा र्मा 
था शब्द नथी, ४. 'रूठठ सिद्धि सह! झा, ४५, 'दिह महेससि मम्मिउ, कंत 


जि लीलावतीय लघु तत्तलखि तीण दिणि तुरित लगन लेठड दिल करण 


किठउ! भर. ६. 'मेद्धिउ' ७. 'वलोय! प्रा, ५. 'राज़ा एसिर्र भ. ६. 'ढे 


बोलइ गुणद्वाम' श्र. 
है. ली है है ४ अभय 


झागई थणराहर थोर, ग्रनह हाराउलि भारीय । 

झागदई काम गायम घारि, पअ्ननइ मरंकरि कमकारीय ॥ 
झागइ काम कीय कामिनी, अझनह वंस तन सि ऊजली। 
पहुवच्छ-तराउ भमर रंगि रसि,इसी नारि सूदा मिलो "॥३१२॥ 


[ सावलिगा-सत्कार ] 
(चठपई ) 
आसरि बईसरि भ्रादर बहू, *सावलिगि संतोसिउ सहू । 
बीडा आपइ झ्रापण हाथि, जे धरिग झ्रावी धाररिंग साथि ॥३१३॥ 


साविलिगि सनमानी राइं, राणी सबि रलीयाइति थाई। 
ऊठी अबला झायस मागि, संतोषी सामलि सोहागि ॥३१४॥ 


चाली चद्रवबदनि चमकंत, *किरि कदप्पं लीलावई कंत | 
राजकुमारि रूपिइ' रति-जिसी, सावलिगि सविहू -मनि वसी ॥३१५॥ 
[ लग्व-निमित्त मिष्टान्न भोजन ] 
चंडी कडाहि गमि बहु बहु, श्रादर-सिउ' श्रारोगिउः सहू । 
लगनवार लीलावई-रेसि, सदयवत्स वर भरीइ सेसि ॥३१६॥ 
[ वर-तुरग प्रशास्ति 
( राग: घउठल धनासी ) 
आरसश-तरणाउ प्रणाविउ ए । 
नरवरिद्द तरल तुरंग, ए सखी ! । 


साहश-पति पह्लाणविउ ए, *्पलारिग पवंग । 
तीणइ वरराउ चडाविउ ए ॥३१७॥ 


१. टू'क ३१२ भ्र्मा' नथी,२, 'लोलवइ' श्रा, ३. 'काम जिस्यु' श्र, 
हैं. 'प्रत्ति मानहुर' भा. 


्ज 


गा ६ सा 


( छंद चामर, जितालस ) 


चढंति सखेबि जे जडंति, ते तुरंग भाणीउ । 
जे "“सुद्ध खित्त सालिहुत्त, लक्षरें वखारिउ ॥ 
पायालि हुति "कीअयठ, हो मदीय झासरो । 
सोहति सदयवत्स वीर, ते तुरग श्लासणे ॥३१८॥ 
२( धउल ) 

चविंहु दिसि च्यारि चमर ढलइई ए-प्रा-प्रा। 
सिरवरि ए सोहइ छत्र, विप्र वेय-धुनि उच्चरइ ए-आा भरा ॥ 
शभागलि ए, नाचइ नानाविध पात्र । 
बह बंदिण कलरव करइ ए ॥३१६॥ 

( छद चामर, त्रिताल ) 
करंति बंदिणा शअ्रणिक्क, मंगलिक्क मालय॑ । 
बिचित्त न्रित्ति, पत्त पाउ, राग रग तालयं॥ 
चडी तुरंगि, चगी अर गि, “सार सु दरी रसे । 
ति चालवति, नारि च्यारि, चामरं चिह्ु दिसे ॥३२०॥ 


[ पर-यात्रा धवलगोद-वर्णन | 


६( धउल ) 


बर प्रागलि-थिंउ संचरद ए-शआ्रा श्रा | 
राण ले ए सरिसउ राउ, पायदल पार न पामीई ए-श्रा झआ।॥ 


१. सिद्धि खित्ति! भरा. २. 'पयाकिउ! प्रा, ३. मदीह सासशे! 


झा. ४. संखिर सोहइ छत्र ग्रलंब कि चिहु दिसिच्यारि चमर ढलइ ए। 
बदियर कलिरव करइ बहुत, कि श्रगलि यात्रा नाटक करइः || ५. 
'हिवारि सारि सु दरी, भरा. ६. “दिसि किनिरो'॥ ७. वर भ्रागलि 
थिउ चालइए राउ कि पयदण पार न पामीइ, ए। ततखिण व्यू 
बीसाण जे बाउ, कि हिंद हीोसइ गज सारसी ए | प्र, 


“-४६०+ 


बालौय जउ ए नौसारश जे घाउ । 
हय दीसइ गयशाय सारसी ए-झा भा ॥६२१॥ 


(छंद चामर, त्रिवाल ) 
"करंति सारसी गइद, सू डि-दंडि (इंबरं । 
मीसागा *वाउ, ढक्‍क घाउ, ढोल बज्जइ शभ्रबर ॥ 
झवित वाउ, *दिन्न राउ, वेगि वावरइ करो । 
अप्रेमि सदयवच्छु वीर, संपत्त त्तोरणाइ बरो ॥३२२॥ 
( घबल ) 
गय-एमिरि गुण वन्नवइ ए-प्रा प्रा । 
ससिमुखीय सुकोमल महमहइ ए ॥ 
करद सिशगार, हार एकाउलि उरि ठवइ ए। 
कंकरा कु डल भलहलइ ए ॥३२३॥ 
( छंद चामर ) 


नरिन्द इंद मत्त लोय, लोय-मज्मि 'सोहिद । 

झदिट्ट दिट्दू मारिएणी, “मणंत रगि मोहिह॥ 

भवानि-पत्ति-पाय-भत्ति, कंत लद्घध कामिती | 

सि 'सूद बीर, वन्नवति, "गेलि गयंद-गामिणी ॥३२०४॥ 
( घवल ) 


कंद्रप ए समउ कुमार, प्रहिणवउ इद नरिदवरों ए। 
सेसि भरंति कुमार, सदयवछो श्यू गार करंति ॥ 
हरसिद्धि-भत्ति विप्र, वेदधुनि उच्चरद ए ॥श्रशा 


१. हय गय हीसइ सारसी कहि,! भरा, २. ढोल ढवका धाउ हूछऋ 
लाब प्रंवरं” भ, ३. 'दितिराउ' प्र. ४. 'इशि परि सदयवघ- वीर, संपस्त 
परिसी-तगों वरो' भरा. ५. मन्न रंगि' भर. ६. ते सूद वीर' भा. ७. येलिश 
घायबर प्रामिनो' मा. 

“+- है +«« 


*( मौक्तिकदाम छंद तत: कु डलिउ ) 


थउमिरि हस्तिनि, चित्रिरिं! दारा, संखिणि सारइ किद्ध सिंगारा। 
रति-पति रगि, मिलवि सहि रामा, पेखिवि सदयवत्स वरकामा ३२६ 
जे काम-नरिंद-तणाइ दलि सारा, गमइ मत्त पयोहर-भारा । 
जे हेलि सा गिहिल्लि *चलइ चमकंति,ते सुह नरिद स्पू रगि रमंतिरे२७ 
जे नेय भय-दिंद्ु कि तह कुरंगि, *यत्त सरेह सुनेह सुरगी। 
जे श्रपकि चंदनि भगि गमंति, ते *सुह नरिद-स्यू रणि रमंती शेरे८ 
करद नित मानिनी आरारि सोह,जे जारि जुवाण तराइ मनि मोह। 
जें पत्ति उरत्थलि नारि नमति, ते सुद नरिद स्थु' रंगि रमंति ।३२६ 
*ठवइ उरि हार कि तारय-श्र णि, ढलति नितंब प्रलंबित श्रोणि । 
जे तारुरि आरुरि नित्त घुमति, ते सुह नरिद-स्य्‌ रंमि रमति ३३० 
[ शीलावती सख्ली-विनोद ] 
( षट्पद ) 

“हे सही ! कहि कुण कज्ि, भ्ज्जु उत्हास भ्रगि बहु ? । 

इक कुमि कजुलि कणय-कुसुमि, सिगार किद्ध सहु ॥ 

भरीय सेसि सीमंत, *कंत कंदर्प रायवरि । 

गुडीउ साहण मयमत्त, नित्त सरि सज्ज कि *उपरि ॥ 
मारिशसि मयंक मधु -रति मधुप, *पहुवच्छ-तनय मुज्क मनि वसिउ । 
उल्हवरण ग्रनल" "न कित्ततु रयरिग, सदयवच्छ सुखनिहि जिसि3३३१ 

श्रग्गईइ *१अहरा रक्त, भ्रनइ वलि विलासीय, 

भ्रग्गइ लोयण लोइ, ग्रनइ कजूलिंहि कलासीय, 





१. 'मौक्तिक कुडलिउ!? हरा, २. वलइ! श्रा. ३. जेउप्कः श्र. 
४. ति सुदव वत्स घिउ रंगि रमंति! भा. ५. दिए” भा. ६, जे तुरणी 
निच्छद हरमंति' प्रा, ७. 'कुमरिति! झा, ८५. 'कुंत ठंक परिय” प्रा. 
€, 'सपरि' भ्रा. १०, 'पुहर मनि सनूक्‍कसु ११. ते कितु रण था. 
० 'ईूँ द >> 


झग्गइ 'थणहर थोर, प्रनद हाराउलि भारीय, 

प्ररमद गय मंधारि, श्रनइ *नेठर भंकारीय, 

अग्गद कामुकीय कामिनी, अनइ 3वसंत निसि उज्जली | 

पहुवच्छ-तणाउ भमर रगि रसि, इसी नारि सुदा मिनो॥३३२॥ 
[ लीलावती वरप्राप्ति-धन्‍्यता ] 


[ दृहा ) 
लीलावई मनि चीतवइः “ईसरि किउ पसाउ। 
ऊजेणी-थिउ आरिउ, सदयवत्स पहु-जाउ ॥ ३३३०५॥ 
जस काररि मइ एकली, तप कियउ छः मासि | 
ते ग्राशा 'छमुक पूरवो, सामी लील-विलासि ॥३३४॥ 
हारि दोरि ककरि-हिं, सयबल झ्ूगार किद्ध । 
लीलावई मन रंगि *रसि, सदयवच्छ कर लिद्ध ॥३३५ 
[ चतुर मंगल ] 

राय परखालइ पाय वर, सासू सेसि भरंति । 
विष्प अभ्रनइ वनिता सबे, मंगल चार करति ॥३३६ 

( छंद पद्धडी ) 
मंगल चार करंति, हत्यथ लेई “हत्थे लावउ, 
अंतरपट उद्धरीय, किद्ध बिहु कर-मेलावउ । 


संक सूरस जोई, नारि वर नयरिय निहालइ, 
करइ सुकवि कइवार, राय वर-पाय पखालइ ॥३३७॥ 


१. सिहण सुथोर! ज, २. “मंमभरि! झा. रे. “बसंत- 
निसि? प्र. ४, अनइ सबर सुदा मिली! भ्र ४ टूक हेह३ 
झा! मां नथी. ६. “पूरी हुई! भ्रा, ७. 'पुहुती बस्मंडपि तिहि झ., ८ 
अथवालउ! भा. । ह 

बनना ४६ -- 


( चस्तु ) 
नारि लद्ध, नारि लद्घौ, नाह नव रंग । 
नारी लद्घी नवल, अमर वेगि*आ हस्ति पामीय । 
भ्रध संपत्ति श्रध रज्जस्यु, दिद्ध उदक सइह॒त्थि स्वामीय॥ . 
अवीर वली चिता बहु, जिमजिम व्याहइ राति | 
हेम घण हरसिद्धि भणइ, पुरिस पुत्र प्रभाति ॥रे३े८॥ 


[ विवाह-कुलाचार ] 
( चउपई ) 


*जउ मनरंगि विहाणी राति, दातरा करइ कु भर परभाति । 

तां *साला सवि आव्या सार, पृण्यबंतना पुत्र अपार ॥३३७॥ 
बतीरणाइ ते ऊजेणी-धणी, बोला विउ 'बहिनेवी-भरणी । 

शिर नामी बईठा सुविचार, ऊगम लगइ* जिके जुआर ॥३४०॥ 
[छत क्रीडा 

सदयबच्छ सर्व दिइ मान, प्रीति-सरिसां श्रापइ पान | 
'तीणइ मेल्ही पृ जी पड मांहि, जुआ मागइ' सवि सुदा-पाहि ॥४४१॥ 
ने बोलइ: “सूदा ! सुरिग वात, करी सूथ अम्ह-स्यू' राम रात। 
भूइ' आ्रापणी भलउ सहु कोइ,१९ पृडि पियारी दुहिली होइ ॥३४२॥ 


सदयवच्छ लहुडपण सीम, जु आाव्या *१ तां भण्ििवा नीम । 
शमिवा-" *मसि असिवर ऊडवइ, हस्या" +वीर कलकलिया सबइ ।३४३ 





१. 'प्राहुत्ति' भरा, २. संप्तिसु तस जुगलत उदक् दिउ? शा. ३. 
वीरवर' भर. ४. पत्र! झआ. ५. भलइ भावि जागीउ जूशभ्ार, दातरा 
करवा काजि कु भार' भा. ६. साला स्यु ” श्र, ७५.उत्त हे ऊजेणीनु धणी' 
था, ८, 'खिलुउ” भर, €. “जण मेली बईठठ” झा. १० पडह! प्रा. 
११. तइद कहिवा' भा. १२. 'रसि' भ्र, १३. 'चीतिवउ छलीया” पश्. 


अनननलभन- प्र (६ ७०००० 


लिठउ हथीआर हरावी सही, सूथ पाखइ "न *रमाड्‌इ सहो ! 
गांठइ गरब न हाटि निखेव, सूदउ वीर मनावउ सेव ॥३४४॥ 
[ हरसिद्धि दत्त-वर कु _त-जय ] 

सदयवच्छि समरी हरसिद्धि, रामति-मिसि लूसी लिद रिद्धि। 
पाडिउ अपइत *पहिह्वमइ दारिय, साला हासारथ नइ हारि॥रे४१॥ 
लीधा लाख हरावी हेम, ए ऊखाणउ साचउ एम । 

“गया श्रन्य काजि, अनेरू थाइ, ते घाठी कहि कहिवा जाइ? ॥३४६॥ 
सालाने बानद' ते वांठि, *बहिनेवी ते बाधीउ गांठि । 
*ऊठया सव्वे ऊतारा भणी, अड पसरावी सूदा-तणी ॥३४७। 


[ सदयत्रत्सकृत द्यूतद्रव्य-दान |] 

राजा-नइ घरि जारि जंग, मागणहार-तराइ मनि रंग। 
सदयवच्छि वरि माडिउ करण, हाथ श्रोडावी भ्रदारइ वरण।॥३४८॥ 
बारहटू पुरोहित पढीआर, *सूदा सामलि ? *भलावग्या सार । 
तिह मन-णुद्धिइ दीघू मान, जुगता-जुगति दिवारउ दान ॥३४६॥ 
छ: दरसरापाखंड छन्नवइ, "*दानि मानि मागण रंजवइह। 
भापई सर्विहू काजि सुवर्ण, किरि भ्रहिणवउ श्रवतरिउ करण ॥ ३५० 


११राज मानि माणस अति बहू, श्रापी श्ररथ संतोसिउ सहू | 
सूदउ वीर पडावइ साद, "* *अ्रढार वरण दिई आसिर्वाद ॥३५१॥ 
पहिलू "ज्मोकलावी महेस, तउ ससरा प्रति-१४गिउ नरेस । 
झ्रायस मागी ऊभउ रहद, ससरउ सदयवच्छ-प्रति कहई : ॥३५२॥ 
१. 'रमांडु नही प्रा. २. 'मनायु' शभ्रा. ३, 'जइत” श्र, ४. 'चिहुं! 
भा. ५. गरित कांउ नट्ट' भा, ६, तु पूजी पूंजी बाधिउ गाँठि! भा. 
७. लेई राजा! भा. ४. सूद वाल” श्र, €. 'तोडाब्या सुविचार! भा. 
१०. 'मानिदद मागण-मन' अभ्र- ११. राज माहि! प्र, १२७छ: दरसभ घरि 
धासि वर्दि” ह्रा, १३, ज़ई मोकलावइ ईस” झा. १४, “नामइ सीस' प्रा. 
+५-- 


है 
[ लौलावतो पिता-घारापति वचन ] 


“ऊनेणी-अधिपति ! अवधारि, "पसाउ करी ग्रम्ह तयरि पघारि । 
भोगवि अध-संपति ग्रध राज, *मागि जि काई जोईई काज ॥३४५३ 
दे ।उर बहु कीघु-देव !, तुम्ह जावा जुगतू' नही हेव । 

ग्रागइ एक नारिनउ साथ, बीजी- सिउ' हिव बाध्यु हाथ” ॥३५७॥ 


(सूदा-बचन |] 


सूदु ससरा आगनलि साथ, बोलइ बोल ते ब्रद्मा-बाच : । 
“लीलावती नइ साथिद' लेयु, सामलि पोहरि पुहुचाडिसु ॥३५४५॥ 
करीय रहण पहिलू' परदेसि, तउ ३आरिसु अ्रबला बिहु रेसि । 
जउ सासरइ रह सुख-भगी, तउ *लाजइ ऊजेणी-घग्गो ॥३५६॥ 
[ कवि-वचन | 

जिणइ-तात तणइ अ्रधबोल, छांडीउ राज करी तण तोल | 

ते किम सूदड सासरइ रहइ ?, सामलि-सरिसउ मारगि वहई।। ३२५७ 


[ प्रयाण ] 


बूल्या परवत विसमा घाट, आगलि इ द्र-वाहण-नउ थाट | 
वाघ सिंघ वानर वनि मिलइ, देखी वीर सुभट खलभलइ ॥३५८५।॥। 


सुपुरिस नसीह नामइ सयर, ते-प्रति दीध हरसिद्धिनु वर । 
मधुरइ सादिद मोर कीगाइ', बावन-ता बध ढीला थाई ॥३५१॥ 
[ गाढ़ भरण्य-प्रवेश ] 


ग्रागलि श्रनोपम श्रति कांतार, काठ-समुद्र न लाभ पार । 
नवि जाणीय सवार ग्रसूर, वनमांहि पहसी न सकइ सूर ॥ ३६०॥। 


१. गया! भा, २. 'मागिन देव” आरा, ३. आझाबिहु प्रवला' प्रा. 
४. अस जाइ' श्रा, 
“-५१२-- 


पुहुतु बीर ते बन-मर्भारि, गाढद करि करि साही नारि। 
“स्वामी ! घोर अंधार अ्वधारि", विण वावी तिहां पाँचइ सालि३६१ 


संपत्त घान खडधान ग्रपार, पंखि जाति नवि लाभइ पार। 
सूडा नइ सालीही गहिगहइ , भ्रढार भार बत देखो मत रहुइ । ३६२ 


सजलि सरोवरि भीलइ हंस, परवत पाखिलि ग्रति बहु वंस | 
वंस घसाघस परवत जलइ, नई नीभरण गिरि-हि ऊतरइ ॥३६३॥ 


तिश्णि नीरि उच्हाइ आगि, गज बे मडलि जई लागी धागि ! 
केलि करमदा दाडिम द्वार, नालिकेरि लींबूइ-ना लाख ॥३६४।॥ 
[ चक्रवाकी प्रति-सावनिगा-प्रन्थोक्ति ) 


वासु वीर नीर-तटि रहिउ, सामलि सूदु बोलाबीउ: । 
“स्वामी ! आ साविज झवधारि, कांठइ बईठां करइ पोकार ॥३६५ 


च्यारि पुहर चक्रवाक इम रडइ, जाणे पाटरिंग पुहरा पडइ । 
विहस्या कमल, विहाणी राति, प्रीति प्रीय पामिउ परभाति ॥३६६॥ 


सासइई पढयाँ ते साहमू जोई, सावलिंगि मुख दीठउ रोइ। 
( उपजाति ) 

वरिलोक्य बाला मुख चन्द्र-विजं । कंठे च मुक्ता-मणि-हार तारं। 

पुननिशा विश्रम-भीति हेति! सूर्योईये रोदिति बजवाकी ॥३६७॥ 
( चउपह ) 

मू किउ नयर सहीं निटोल, मुकिउ बन ते बोलइ बोल ॥२१६८॥ 

[ छा तकार-स्वरश्रवण ] 

जां भ्रवगमइ पंथ ग्रति घणउ, तां सुर सुणिउ जुपारी-तणउ । 


हाथ-मांहिल्या हीरा सोइ, एक भरणइः “ए जीता जोईई” ॥३६९६॥ 
--५३-- 


दह दिसि नयणइ निरखइ वाट, सुरिणठ सुरग मांहि गहिगाट । 
गिरिवर-तलि बन गहन मम्कारि,गुरुई शिला दोठो गुफा-बारि ॥ ३७० 


[ सपत्तोंक सदयवत्स-ग्रुफाद्दार-प्रवेदा ] 

शिला ऊघाडी साहसधौर, पइठउ विवर-मांहि वड वीर । 
गरव करइ गहिला केतला, भला माहि भड भेटईइ भला ॥३७१॥ 
ते पाँचइ झालोचिउ' ईम, “शिला ऊघाडी ग्राविउ किम ?। 
नारी सरिसउ "नर वइरानि, एहू नर कोइ नहीं समानि ॥३७२॥ 
एक सूथ छ्ट नारी साथि, *बीजू अ्रसिवर दीसइ हाथि । 

पांचे बईसारिउ पड-माँहि, रमि राउ ३तू' जुउ रमिवा आहि” ३७३॥ 
[ सूद्ा-वचन ] 

सूदउ सइ हथि काढइ मं ठि, गरव-वचन तिहाँ बोलिउ गूढि । 
“*राउत ! ए पड न जाणि, शिर ओडी नह रमू सुजाण !” ॥३७८ 
[ दरात-पट डपरि-सुदा-विजय _] 

वीर-वचनि *राउत-मनि रीस, समरो सकती ऊडवीउ सीस । 
पडु"पाडिउ' पहिल्‍लइ दारिय, एक-तराग्‌ शिर जीतू' जारि ॥३७५॥ 
इण्ि परि ते जीतां शिर पंच, पावे वीरे रचिउ प्रपच । 


भ्रापी *कुमर कटारी काढि, “ध्वामी *सइ हथि माथा वाढि” ३७६ 
| सदयवत्स-वचन ] 


““जे तम्ह-तराइ वासि बीसमिउ, जे *तम्ह-सिउ हू रामति रसि । 
तिह शिर" *वाढण किम कर वहइ?”सदयवच्छ " *सबविहूँ प्रति कहइ३७७ 





१, हीडइ रानि! भरा २. 'प्रसिमर उफ्रण” भय, ३९ 'ते जउत! प्र. 
४. सूदा' झा. ५. पयता जे! धर. ६. “करि! भा, ७. 'सि-हथि मस्तक! 
प्रा. ८. “जे जे भद्ा-तराहः भा. €. “भ्रह्म सरिसु! झा १०, 'सारण' भ, 
११. 'वोरह” पा, 
+-- है ७-० 


वउ ते पाँचईइ लागा पागिः 'स्वामि ! जि कांई जाण ति मागि। 
$“सरव शिर ए माहरू सहू' /सूदु भराइ“सिउ' बोल्यउ' बहु”? ३७८ 


स्सामलि-नइ सिर नामइ सवे, “सा अम्ह सेवक-भरणी लेखवे। 
जां परि करइ परगणा तणी, तां ऊठिउ ऊजेणी-चणी ॥३७६।॥ 


पीधू वीर न पाणी पली, काढी कोडि-तरणी कांचली । 
पीली-सिउ' गाढी गोपवी, खेडा-्तणइ बोलीइ ठवी ॥३८०॥ 

ह [ दय,तकार वृन्तात-पृच्छा ] 
४सरधत एक बि लीधा साथि, पिरि सघली पूछी नरनाथि :। 
“नाम ठाम “कुल कारण कहउ,रानमाहि कुरा कार्राण रहु?”॥३५१ 
ते बोलइः “सूदा ! सुरित वात, घोर श्र धारि घणां घर *घात । 
निश्चि “निरंतरि चोरी भगम्‌', सघलउ दीस *गुफामाहि रम्‌ ?॥३८२॥ 


[ चोर प्रति समभाव ] 
सूदई” सह प्रीछिठ सरूप, “भाई-भणी रहावइ भूष । 
ग्रास न कोई देसि देव, *"साथिइ थिक्रा भ्रम्हि करिसिउ सेव ॥३८३ 


रहाव्या पुरुष ते मोटइ प्रारि, सामीय | ११आ शिर ताहरां जारिग 
'सेवक'-भराी प्रह्म] करिजो सार,समरे संकटि वार किव्हार'॥|३८४॥ 


रहिया वीर, राजा संचरिउ, साहसि जसि परवरिसि परवरिउ । 
चालइ स।वलिगि नीचालि, तु देखद परवत नइ पालि ॥३५५॥ 





१ “ज्षिर सरवसु ताहराँ सह” सूदय भणइः “मम बोलु बहु”? श्र, 
२. 'सावलिंगि' भा.३. माता पुत्र भणी! झा. ४. 'सरघता बि' श्र. ९. 'कुण 
झा. ६. 'पजजउ झमउ सूली से वाल' झ. ७. काल? प्र, ८, “नयरंतरि! ध्ा 
६ ईंणि ग्रुफि' झ, १०. 'साथि था तहा' था. ११. 'ए प्र. ह॒ 


[ पर्बंत-प्राकार प्रवेश ] 
परवत-शिरि पोढउ प्राकार, जस कमाड कोसीसां पार | 
दीसइ' हड्ट, धवलगृह श्र णि, रा मंदिरि जई १रहिसु तेरिंा ॥३८६॥ 
[ भनाभ स्त्री रुदन-श्रवण ] 
( दृहा ) 
राती रोश्र ती सांभली, नीधणीआई नारि । 
सूदइ सा पूछी विगति, धरिण *धावल-हर मभारि ॥३८७॥ 
पूछी तां प्रमदा कहइः “*सांभलि साहसधीर !। ह 
हैं निधि नंद नरिंदनी, सूह ! विलसजे वीर” ॥३८८॥ 
[ नंद नरेन्‍्द्र-निधि दर्शन _ 


सावलिंगि नवि संभलइ, नारी निद्रा लिठ । 
सदयवच्छ *रव ऊगमरि, पेखीय सयल “समृद्धि ॥३८६॥ 


धरा मरि मुत्ताहल रयण, हीरा हेम श्रपार | 
अवलोई सूदु सहू, उरी दिद्ध प्दूआर ॥३६०॥ 
[ निर्लोभी सदयवत्स ] 
बलि बाकल पूजा पखइ, लच्छि न लीघी हत्यि। 
दीठी अरण-दीठि करी, *संपय मृकी समत्थि ॥३६१॥ 
[ पृष्य-प्रशसा ] 
( कस्‍्तु ) 
पुण्य तूसइ, पुष्य तूसइ, सकति सुर सच्छि । 
पुण्य प्रारिम वनिता वरी,*पृण्य पुब्ब पयरहरण लब्भइ । 
१, 'रहीभा” झा. २. 'घवल” भा. ३. 'सूरित हो? भा. ४. “सूदि' झा. 
४, 'संपद्धि' झा. ६. बार! श्र. ७. 'मूं को सूदइ” भा. ५. 'प्रवर-पृष्य' भा. 
«५६ -- 


दान दि ते घन्य नर, *झभ्दयवंत बीहदन खब्भइ ! 
पृण्य ज पुव्वय॒भव पखइ, भ्वंछित सुख न होइ। 
अ्पुण्यवंत पुष्य ज करउ, सुख संतोष सवि होइ ॥३६२॥ 
[ नगरी-अ्रवलोकन _] 
( चउपई ) 


*सविह परि गढ जोयउ फिरी, चालिउ “वीर मनि चिंता करी । 
परमेसर जउ करइ पसाउ, तउ ए रूडउ रहिवानउ ठाउ ॥३६३॥ 


दिवस च्यारि वनि *वहिउ नरेस, आगलि दीठउ वसतउ देस । 
पुर प्रासाद नइ घट्ट निव्वाण, गामि गामि गिरूआं प्रहिठाण ।३६४ 
वारू लोक-तणा तिहां वास, (पेखी पिथिक करइ उल्हास। 

[ मार्गे भाट-मिलाप ] 

जां कि जाइ *वहतां वाट, तां सर-पालिइ भेटिउ भाट ॥३६५॥ 
"तर एकलउ अवारउ जाइ, पूठिद प्रमदा पाली *"पाइ ॥ 

भाटि बोलाविउ:“सुरिग हो शूर!,रहि राउत्त!* *ग्रति थिउ प्रसू र”' ५६६ 


भाट भोगवइ "१गाम ति ग्रास, श्रादर-सिउ' आशणिउ भावासि | 
पेखी भर ग-तणउ **शझ्राकार, ते श्रावर्जज करइ भ्रपार ॥३६७॥ 


तेडाविउ वालंद तिवार, मर्दन देवा काजि कुमार । 
ऊतावली हुईय श्र घोलि, भोजनि शालि दालि घृत घोलि ॥३६८५॥ 


१. 'प्रडवडंत पर पुण्य थुव्भइ! श्र. २, “जि सुख शरीरि! प्रा, रे. 
'पृण्यइ ए प्रामीय सहु संपइ सूदइ वीरि! भ्र, ४. गाढा ग्रृहरि? प्र. ५.“चौत 
चीतबणी! भर. ५६. वधिउ'ओआ. ७. पूरव” झ्र, ५. 'पेखीय हृदय" प्रा. 
&€. बसती' शा. १०. 'दीसइ नर एकलु जि! हा १६, काइ ? प्रा. 
१२. “वढ़' भरा, १३, सामनु प्रा. १४. भधिकार' प्र. 

+ प्र -न- 


“नवर्‌इ मंदिरि निद्रा ठाम, ऊठउ पथिक ! करउ विश्वाम ।” 

जां बे जण बईठा एकंति, तां कामिणि बोलावी कंति:ः ॥रे६६ 
[ पुदा-वचन _] 

“सुरिग सामलि ! बोलिउ माहरू, कोस पंच पीहर ताहरू । 
दिवस पंच रहि *चंड-प्रदेशि, हूँ पुहचू' पहिठाण प्रदेसि ।.४००॥ 
प्रहि ऊगमि पेखू पहिठारा, जई जु -ठाणइ मारू ठाण । 

ले "सूरा समरथ जु-जाण, तीह-ऊर्पारे माइरू मंडाण ॥४०१॥ 
लीलां लाछि हरावी लिउ , तेहनउ प्ररथ दोसीनइ *दिउ । 

तू पहिरेवा सरीखा सार, बुहरू वस्त्र विविध शुगार ॥४०२॥ 
घाट-हडी नइ वस्त्र विहीण, इस जाती तू दीसिसि दीरा ॥ 
पहिरण पखइ पीहरि गर्मिस, तउ माहरी माम नीगमिसि ॥४«३॥ 
[ चारण-गुह-निवास सूचन ] 

बंदिण-तरणाइ बहिन क्षत्रिणी, क्षत्रिणी मानइ भाई! भणी। 

ए नातरू नवू नहीं ग्राज, भाट-भुवनि रहिता"नही लाज ॥४०४॥ 
'जे भड माहि भवाइइ भला, जीवगि मरणि नहीं एकला | 
*हूठारा मागी लिइ मंड, क्षामोदरि ! क्षत्री-गुरु चड” ।४०५॥ 
सामलि सूदानू सुणिउ' वयशा, नारी नीर भर्या बे नयण। 
“पाणी बल जे पेखइ प्रदेसि, पंच दिवस प्रीय |! किमइ' रहेसि?४०६ 


नारी देव”भरणाी नर गिणइ, नरनइ नारी पय-लू छणईइ । 
इस करता <तर १ रहइ ठामि, ते नारी काइ सिरजी स्वामि”?४०७ 








१. छड़ भरा, २ 'सूथा' झ. २. ल्‍्पोस' प्रा, ४, 'लोस' शा. ५ 
जबरवि! धा. ६. 'जे रणि चडपा' भ्रा ७, 'रुछरा' ग्रा. ८, जे! भा 


[ सूदा-बचन ] 

सूदउ भराइ “सामलि ! सुरिी वात, नर जाइ जोयण सइ सात | 
राति दिवस महिला मनमांहि, जिहां अबला तिहां आवइ ठाहि' ४०८ 
[ सामली-वचन _] 

“स्वामी ! ७ उत्तर भ्रवधारि, धरथो घणू' विसासइ नारि। 

तर नवनवइ भवनि रसि रमइ, सुकुलिणी दीह दूखि नी गमद”” ॥ ४०९ 
"कगाय रयण मुत्ताहल हार, हीर-चीर सोब्रण शुगार। 

ए *सहू समप्पद झ्बला-हाथि, बीजा-सरिसउ झावइ बाथि” ॥४१० 
तीणि उत्तरि ते अ्बला रही, वात एक अपुरि] वरनइ' कही | 
“सामीय ! कहिउड' माहरू मानि, प्रीय ! पाटण ते नथी समानी ४११ 
[ सदयवत्सवचन _ हे 

अ्सदयवच्छ प्रभ पूछइ इसिउ :'कहि कामिणि! ते पाटण किस्यू ! ।!! 
[ सावलिंगा बचन | नगर पाटण-वरगगत ] 

“«स्वामि ! सहारइ आपू छोेक, लागइ दव दीहाडठउ एक ॥॥४१२। 
जिरि पाटरिय पोढा प्रासाद, मेर-शिखर-सिउ 'वहुइ विवाद । 
अारूउ गढ ऊ चा आवास, किरि अहिएव दीसइ कंलास |४१३॥ 
माहि महेस विष्णु नइ बह्य, सहू समाचरइ कुलोचित “धर्म । 
*दिनकर-भगति-तणा उ ग्रति भाव, अधिकउ परमेसरी प्रभाव ॥४१४ 
बावन वीर वसइ तिहां वासि, पुजद जिनवर फलीइ शभ्रासि। 
जिन-शासन गाढउ महगहइ, जोव-दया देखी मन रहइ ॥४१५।॥। 


१ 'भारि माणिक/प्रा, २. 'सहुइ' प्र।पणद! धरा. ३. नरवर न भा. 
४. 'लीटी? (४१२) 'आा' मा नथी” ५, सुदयवच्छ कह्ठि श्राथू” भरा. ६. 
समाडइ वाद! ध्वा. ७, “गढ़मद गुर! ध्लां. ८. कमें! प्रा. £. दिन करनी 
भगत्ति प्रति भावि! प्रा. 


जे जोगिरि]ग चउसठिनू "गाम, चउरासी चेटकनू तिहि ठाम | 
श्व्यंतर भूत पिशाच नइ प्रेत, साचउ साकिरि-तराउ संकेत ।४१६॥ 


गशपति क्षेत्रपालनी ख्याति, दिवस पाहिई रूडेरी राति। 
ठामि ठामि मडल *मडाइ, ठामि ठामि नित गुणीआ गाइ ॥४१ण। 


ठामि ठामि ढोणां ढोईइ, ठामि ठामि जोणां जोईई । 
सातइ ध्वसण “सांवलीइ जोउ, माहि घरणणा छद माणस तेउ ॥४१८ 


इकि लीलां लखिमी भ्लई जाइ, भोला भमहि सान वीकाइ। 
मणा न कामरा मोहरा-तणी, वरतइ धुरत-विद्या घणी ॥४१६॥ 


वसद वासि छत्रीसइ कुली, मांहि * चुह मुडधा नइ मंडली । 
घचउरासी सूरा :सामंत, च्यारि महाधर मंत्रि श्रनंत ॥४२०॥ 


चउरासौ चुहटांनी जुगति, वरणावरण तणी बहु बिगति। 
उत्तम मध्यम लोक ग्रपार, भामा भला न लाभइ पार ॥श्रेशा। 
करइद राज सालिधाहण राउ, “बवइरी-तशउ विधसइ ठाउ । 
प्रऊठ पीठ पहिलू' पहिठाण,सामीय ग्रालि-तर्‌ भ्रहिठाण"॥४२२॥ 
[ पंच दिवसावधि सदयवस्स-गमन ] 


भाट भलामण दीधी भलो, कीधी कंति अ्रवधि ओेतली । 
“पंच दिवसि आ्राविसु तुक पासि,मृगलोअराी ! घरपू! सम विमासि॥४२३ 


*सदयवच्छि तां जोयू! जिसिउ', नारीय नयर वखाणिउ तिसिउ' 
राजा रंगि भ्रंगि उल्हसिउ, हंसगमरिय नइ बोलइ हसिउ' ॥४२४॥ 


१. ठामः प्रा, २,प्रा लोटी प्र मां नथी ३, 'मंडावइ'पभ्रा. ४. द्विशत' 
झा, ५. संसालइ? श्र, ६. हरी” प्रा, ७. मोटी बहुत्त री' श्र, ५.“प्ररियण- 
सिरि दि डावउ पाउ' प्रा, ९. सदयवच्छ प्रतिति” शा. 


-६०-- 


[ सावर्लिंगा-वचन_] 


( वस्तु ) 
“कंत संभलि, कंत संभलि, कहद "कमला लच्छि । 
जु मर्याद लुप्पइ मेरहर, तेह न पालि पच्छुठ करिजुद ?। 
सीह विद्धुडइ संकलह, ति किम देव ! दोरी धरिज्जड ?। 
हत्यी शभ्रकुस अ्रवगणइ, किम साहीज्ुइ कन्नि ? । 
तिम 'तू प्रीय ! पधारतां, *मज्क विमासण मन्नि” [४२५॥ 
(६ गाहा ) 
सुरणि सदग्रवीर ! बयरणां सच्च” [जंपवइ सावलिंगी ए।] 
पीय ! दिबस पच पच्छड, तिहि गमिस जिहि !*मुन पकलेसि'” |४२६ 
[ सूद/-बचन ] 
तिरित वयरिय सुद जंपइः “मणिधरि रोसो हसेवि सुहकमले । 
तिहूअरिय ते को ठाणं, जिहि जुबई रहइ ? मह महिला ! ॥५४२७ 
वयरणा रासी नयरण मई, हंसगई उरि “करिंद माग्गि । 
हीरा कणय पहाण, श्र गगी जच्छ तया पक्खे जीवीयं मरणं ॥४२८ 
[ सावलिंगा-समादवासन ] 
*तोरिं' वयरि सुद वीरो, गहिबरिउ गलित चलितोमि।' 
“गयगमरिय ! म धरि*श्र दोह, निवारि नयणं नोर'भरीयंमि”!४२६ 
[ सूदा-प्रयाण ] 
( प्रडयल्ल ) 
चलिउ रमणि रोश्रती वारइ, लोयरण लुही सकज्जुल वारिइ | 
प्रबलि ! जु नावू बोलिइ वारिहि,जं * *मनि होइ करइ तिरि वा रहि४३० 
१. 'इस लच्छि' २. “प्रोय ! तम्ह” प्न. ३. 'सुकक्‍्क' क्र, ४. न' प्र... 
५टूक ७४२७' “झा! मा नथी, “वरिद” प्रा. ७.गलइ सवल तोप्ि' प्र, 
८. दुहिलठ” प्र, “मरियीद” प्र. १०. 'पुणइ सुसं करे तिवारि हि ' श्र. 2 


[ प्रतिष्डान पुर-प्रवेश ] 
पामिउ पुर पहिठाण-प्रवेसह, नयरिि निहालइ नयर-निवेसह । 
ताँ सरोवरि जल भरइ सुवेसह,चतुरि चतुविध नारि निवेसह॥४३१ 
[ विरह-विलक्षित पुरुष प्रसंग ] 
गई विरहि *विलबखो पाणी, लागी भ्रगि तरस सपराणी | 
कज्जल लग्ग दिट्ठ दुउ पारित, पीघउ' पुरुसि पशू जिम पाणी ॥४३े२ 
नर नवरंग सही सवे जल, किशि कारणि पौद्मू जिम पी३ जल?”। 
नारि-3तयरिस करि लग्गउ कजुल,तिरि *दी ठइ नर भरइ न श्र जल४२३ 
(दृढ्ा ) 

ईरि नयरि जे "निद्धशह, (तेह-तणी घर नारि। 

बारू माणास जे 'वसइ, तेह *तहु पाणीहारि ॥४३४॥ 

पाणीहारिई परखीउ, नर पीयंतउ नौर । 

सदयवच्छ त सभलि, चित्ति चमक्‍्यउ वीर ॥४३५॥ 
[ प्रमंगल कबंध दर्शन _] 

पढमं पेखदह नयरि।, पोलि प्रवेसि प्रवीण । 

पुरुष एक पय-पारि-विरण, सरइ श्रवरणा-विहीण ॥४३६॥ 
[ गणपति मन्दिर प्रवेश | 

त॑ पेखवि पाछठ वलिउ, गिउ गरणपति-प्रासादि । 

भारि श्रसुठ॒रि] ज ईखि नयरि, पड़ीह वड॒इ विवादि ॥|४३७॥ 

तिरि। दूठइ ते ऊलखिउ, ए अम्ह पेखि वलंति। 

झारि भलेर भेटर[ू, देउल-“मज्मि मिलंति ॥४३८५॥ 

१. 'घल्यरबह” धरा, २. तिहां सप्पाणी! श्र, 3. तर-करि” प्र. 
४, 'भोज्जय-भय प्र. ५४. 'निम्नच्छ' ग्र. ६. भछूद! घ० ७. तिनहु' प्र« 
८. 'भाहि! भा. 

नमन ६२ न्न्फे 





(१) देखिये पृष्ठ ६२ कड़ी ४३२-३३ 
'पीधउ पूर्रात् पशु जिम पाणी ।/ - 
और (२) पृष्ठ १७०-१७१ कड़ी ३२९ 
पैसूआ जिम पाणी पीयइ ।! 


पृग-पत्र-फल फूल सिउ , झाणी भ्रमृत प्राहार ! 
लीलां लेतठ उलखिउ, जाणी किद्ध जुहार ॥४३६॥ 


[ द्व ठा-जन-कृत सू दा-बन्दन ] 
सउण भरी "ते बंदीयां, लीधां पुगी पान । 
“भाई! भणी बोलाविउ, दिद मनशुद्धिइ मान ॥४४०॥ 
( हवंठा जन ग्रात्म-परिचय ] 
जुठाणइ जूय केतलू ? *्केतू' जाण जूश्नार ?। 
उडइ नइ उडिउ' सहइ, ते भ्रम्ह दाखि विचार ॥ ४४१॥ 
( वस्तु ) 
मित्र संभलि, मित्र संभलि, मुह वीतक्‍्क । 
हैँश्न स्वामी सीघल-तरणाउ, कु भर कोडि कंचण सहित्तउ । 
सइ गय हय सय पंच, लेइ ए पाटख पेखण पहुत्तउ ॥ 
ते हेलां रसि हारिउ, नाक पाग कर कक्न । 
ईरणि जुठाणइ जुअ रमइ', बलीया भड बावन्न ।'४४२॥ 
( चउपई ) 
सूध न कांई देखू स्वामि !, जूउ-दंड पडइ ईरिय ठामि। 
प्रसिवर एक-मृ ठि हारीइ, बीजा काजिद बाजी सारीइ ४४३ 
[ कामसेना गणिका जूठ-प्रधंग ] 


3वे जण पाटण-मज्कि पहुत्त, दीठउ देउलि लोक बहुत्त । 
“कहि भाई ! कोलाहल किसिउ ? ए श्रर-खाघइ पाणी-रिसउ ४४४ 


“कामसेना जे नाचिरि। नाम, लिइ पंच सइ सोज्ना द्वाम ! 
सुहणाइ सोमदत्त मारिएउ, ते इहां ऊहडी नइ झारीउ |॥४४५॥ 


१. 'सहु वंदीउ श्रा, २. 'केता रमइ जूआर' पा, हे, 'त॑सुणि' आा. 


"गणिकानी मा अतिहि रढील, विवहारीउ मनाबिउ मिल | 
डोकरी मंडिउ गाढ्उ डोह, भ्र्ध श्रापतउ न छूटइ छोह” ॥४४६॥ 


[ सदयवत्स-वचन ] 
श्सदयवच्छ बोलइ : सुरिय मित्र (, ए खोटू भ्रति करइ श्रखत्र ।” 
[ हू ठा-बचन ] 
“देव ! अनेरउ नथी भ्रन्याउ, माती रांडड वीटिउ वाउ ॥४४७॥| 
एक भाँडरिया ऊठी भाद, बीजउ महि मसुक्रिउ साडी । 
त्रीजी राउल-वाई राड, *इखि कारण टलीद मॉड ” ॥४४८॥ 
ते जोवा पुहुतु प्रासादि, डोकरि दीठी बढती वादि। 
“नर नवयोवन छुइ नवरगि, ए बोलिस्यइ अम्हारइ "अ्रगि” ॥४४६ 
एकदंति बोलइः “सुणि साह !, अ्रम्हि परठया छह राउत आह ।” 
सेठि-कुमर ऊचरइ सुजाण, “श्रापण बिहु जण एह प्रमाण” ॥४५० 
तव तीणुइ बिहु कारण कही, राउति वात विमासी सही । 
सदयवच्छि विचि लीथा साद, तेह-नउ निरवाल्यु बाद ॥४५१॥ 
[ सदयवत्स-कृत चतुर न्याय ] 
एक सेठि हकारिउ ताम, “आरिण बिच्छे दि दर्पण द्वराम” । 
सेठिइ जे जण बोलाविड, भ्ररथ झ्रारीसउ लेई झआबीजस ॥४४१२।। 
धन रेडी श्रेडिड आरीस, एकदंति तव दिइ आसीस। 
भ्राधी थई लेवानइ भ्र्थ, 'दरपणमांहि गिणी लिउ गर्थ' ॥४५३॥” 
( गणिका-कपट उपहास |: 
हाथि ताली देई हसिउ लोक : “रांडइ लीधा टंका रोक ! । 
श्र तरि तेडावी डोकरी, काढी बाहरि बॉहि घरी ॥४५४॥ 

१, इतनी प्रति आाडली रढील” २. 'सुदय भणाइ सुणि ठूठा सित्र' 
भर: ३, 'ए मुह” झ. ४. भंगि! झा, 

«>> दिन 


इकि छांणिद, इकि छांटइ छारि, इकि खीजवद' श्रतेरद खारि। 

एकद॑ति तव "श्रोपी इसी, राय राजा छवि राणी जिसी ! ॥४५५॥ 
ह-तणाई छोकरि नहीं छेड, डोकरी देखी हरखी तेह । 

बादिद विवहारोद हरावी, टंका ओक रोक लेई घरि आवी ! ४५६ | 


[ गणिकाप्रति कुलस्त्री जन-घुणा ] 


झापावरशा धवचहर घी, अबला सवे झ्रावी उद्धसी। 
“कहउ, किसी-परि जीत उ वाद ? ,” बोली न सकइ बईठउ साद ॥४५७ 


जीणाइ घरा घासव्या ति द्याठी, कला बहुत्तरि-सिउ' बुद्धि नाठी । 
त्रिरिं] दिवस जि लांघणइ लाघी, घणेे घावू ए कीवी घांघी ॥४५८ 
परख्या पाखइ पुरुष वीससी, नयर-मांहि नर सघलइ हसी । 

“कांई रे छोडी ! पुछुद काज, हारिउ वाद *विगूती आज” ॥४५९॥ 
[ सदयवत्स प्रति कामसेना-प्रा।कर्षण _] 


कामसेनि संभलिउ' स्वरूप, ते राउत-नू *जोईइ रूप । 
तेडिउ सघलउ सपरदाउ चातुरि चतुर जोएवा जाउ ॥४€०॥ 


पुद्ती मंडपि *मुधा दीती, वाजिउ "“गजर सघुडिउः गीत । 
बशकारि सातइ सुर सारि, आलति कोधो आलतिकारि ॥४६१॥ 


उडीमान उडवीउ ताल, “ऋणमभुण करइ मृदग रसाल । 
धुरी धुप्नानी घूरली श्रादि, रही रेख *रविनइ प्रासादि ॥४६२॥ 


नयण “*“वयणा मन मस्तक नास, हावभाव "कटि-तणा कलास। 
उर कर चरशा लगइ वालवइ, इम जुजुआओ भ्रग जालवइ ॥४६३॥ 


१. 'देखोी” प्रा. २. वियोई” प्रा. ३. “जोयु? प्रा. ३५ 'जोबा नइ 
तिहा' भ्रा. छे मधि भ्रादित' आ. ५. “गुहर सुद्ध संगीत! भा. ६. 
“रणक्रिण! भा, ७. 'देवनइ' झा. ८ मयण झा, £, “करइ” प्रा, 


[ कामसेना-विद्धलता ] 


उत्तर उजेशी-पति दिट्, बईठठ मत्त बारणई बलिट्ठ । 
कामसेनि * थई काम-विकाम, माणस कोई न जाणइ माम ॥ ४६४॥| 


ब्लेड चलावी भणी अवास, त्रूटी नाडि, न [सलकइ सास | 
नयर-भ्नरेसर बाहर करइ, इसिउ पात्र ग्रण-खूटइ मरइ ॥४६४॥ 


[उपचार ] 


' राजवेद जई जोई नाडि, एउ विकार नहीं श्रम्ह पाडि । 
देस-विदेसी बीजा बहू, राजा-“ग्रायसि आविउ सहू ॥४६६॥ 


एकि भणईइः “ऊतारउ 'झ्ाच,” एकि सेक दिवरावइ पाच | 
एकि भणइः आलस छाडीइ,” एकि *भणइः मडल मांडीइ ! ॥४६७ 


एकि भश ३: प्रम्ह हलूउ हाथ, *एक्रि भरा: “दि कट्टूउ कवाथ” । 
श्रापापणी कला सवि कहई, *गुणीया नइ वईद गहगहई ॥४६८ 


[ गूजर वँद्य-निदान। अ्रनंग-रोग ] 


गूर्जर वैद्य तिल्ना रइ हसिउ, जाएे घरगि-धनतारिे जिसिउ। 
दीठइ रूपि सरूप ओलखइ, वेद अनेरू रा श्रगलि कखइ ; ॥४६६॥ 


“एहनइ श्रगि अग्गलउ झनग, नरवर ! को दीठ3 नवरग । 
महूरति एकि मूर्छा भाजसिदद, मिलिउ लोक देखी लाजसिद्द''|| ४५० 


तास वचनि कालमुहा थाइ., वलिउ चेत, "*बेद ऊटया जाइ !। 
बाहरि वरतइ भोडाभोड, प्रमदा पचबारानी पीड | ॥४७१॥ 
है. हुई कॉमिनी काम! झा, २. लिई' श्रा, ३ लाभइ! दया. ४. 
नरेस न' झा, ५, इसे ते! प्र. ६, लाच! अ. ७. 'कहइ' शभ्रा ८. एक 
बाइ छत्रीमु काय' प्रा. ६, ग्रुणीक्षा नोकारकि! झ्रा, १०, वेगि ऊठो! झा. 


[ राजपुत्र-भानयन-उपाय ] 
नाचिरिं। "जस नायिकीदे नाम, ते तेडीनड कहिउ काम । 
“तू' *डाही डांखरी म जेडि, रवि-3 मंदिरि जई राउत तेडि ॥४०श५॥ 


उत्तरि बईठउ ऊची पाटि, भड जे पाखलि वीटिउ भाटि । 
केकि-कला सिरि काटि कमाल, श्रागलि ऊडण ग्रनइ कर माल ॥।४७३े 


[ दुद्धा एकदति विरोध-दर्शन ] 
एकदंति तीरण्ि बोलिइ बली, *रीसिद पुरुष एक ऊछली। 
“जिणि "हलूई कीधी श्राज, ते टीटउ तेडिइ *कुरा काज ? ॥४७४॥ 


राय राणा *भूतलि “जेतला, विवहारीया कहूँ केतला ? । 
करइ साद कोडिसर केडि, केहा गुण तू' राउत तेडि ? ॥४७५४॥ 


[गशिका-द्रव्यहरण-नं पुण्य ] 


पारखि-सिउ जउ कीजइ प्रेम, पाडी दिई पीयारू हेम । 
ग्रो्डी वानी तउ घरणाउ विराम, सारी लोइसू “सारा द्राम ॥४०६॥ 


दोसी " "कोर कापर्डा दियइ, लूगड-मांहि ति बिमणु लीयइ | 
काज सुरदहीउ सारइ घरपू , आपइ सदा सुरहू घूपरगू ॥४७७॥ 


सोनी काजि ""किद्धारइ " *वाहि, सूध चउथ लिइ सूना-मांहि। 
पहिलू घाट घडोनइ हाटि, घरि आ्ावइ घडामण माटि ॥॥४७५॥ 


बांभणा-सिउ बहु नेह म करइ, मास पक्ष पूठिइ परिहरइ। 
मभाट भलउ हुइ दोह बि च्यारि, जां जूवटइ न थालइ हारि ॥४७६॥ 


१, जे! प्रा, २. गाढी! प्रा, ३. 'मडपि' झा. ४. दीसडइ? श्रा, 
५. हूं हालू' भर. ६. शू” प्रा. ७, भपति! श्र, ८. जे भला' ग्रा, €, 
'ग्राला? श्र. १०. 'कापड वारू श्रा. ११. 'जिल्वारइ ' भरा, १२. 'पाहि' भ. 
ग्न्न्पि 3 -- 


तंबोलीनी थोडों तीम, जिहनइ पान पांचनी सीम | 
दींटा देखी टाले द्रेठि, साहमी जईनइ मनावे सेठि ॥४८०॥ 


माली आझापइ "सुरहा फल, जे वारू नइ अति बहुमूल । 
मोटा भोटा झ्रनइ छुड छेंक, तेह-नइ दीजइ बहिलु छेक ॥४८१॥ 


फटरसी नइ *फरफट कू च, हाथ किल्दारइ न मेल्हइ म छ । 
ते उलगू-नइ म देसि प्रडाउ, कूंडी *करगर लाउ नसाउ ॥४८२॥ 
[ धनवान परीक्षण ] 


नाणावटि नागयू “निरखीइ, तिम आपणाइ पृरुष परखीद । 
*जिहां जिहा दीसइ द्रव्य जेतलउ, तिहा आदर कीजइ तेतलउ "४८३ 


[ कामसेना-वचन ] 

कामसेना नई चडिउ कोप, नायकदे प्रति दीध निरोप। 

"ए बूढी-तरागा बोल म विमासि, राउत तेड़ी आरि ग्रावासि ” ॥ ४८४ 
शई रामा *रवि-मंडप भगगी, कह्दी ब्याधि ते कामिरिण-तरणी। 


[ सदयवत्स-प्रति बचन _ 


“सुणि साबज्जल साची वात, कामसेना तू-राती राव ॥४८५॥ 


हूं पाठवी तीराइ तृ भ्र पासि, “पसाउ करी श्रम्ह श्रावि आवासि । 
प्रथ भनेथि प्रछइ “ अम्ह घराउ, ते वनिता "विक्रम तू झर-तणाउ।४७ ६ 


बार म लाउ, वहिलउ थइ देव !, टाला-तणी "टली छुट्व टेव । 
मरइ अखूटइ मोटू पात्र, तइ दीठइ दुःख फीटइ गात्र” ॥४८७॥ 





१. 'सरस्यू नेह मन' झा. २. 'फाफट' ग्रा, ३ कद घस लाउ? ब्रा. 
४. परखीद' झा ५ जेहनउ भाव दीसइ? श्र. ६, 'रचि? आ.,७. 'मया' 
प्रा. ८. प्रति! श्रा, ६. 'विश्वम! श्रा. १०, 'म करिसिउ' भा. 
_- ८ न 


[ द्वठा प्रति सूदा-बचक्षण ] 

सुद्द भणाइः“सुरि द ठा मित्र !, इरि मांडिउ एवडू चरित्र | 

"इम तेडइ *तिम कारण कहई, एहू वात विमासण लह॒इ” ।इंधढ) 
(हूठा-वचन ] 


दूं ठु भणाइ । *“नवि जाशिउ भेद, खारि रांड-तरशाइ मनि खेद । 
ध्देहरा-माहि दूहवी जेग्न, डस वीसरइ न डोकरि तेह ॥४८९॥ 


इरिग॒ वीसासी वाह्या वीर, इशि “खाइ पाडया धर-धीर। 
९ टरि वेसाई विगोया भला, ईणि रोल्या राउत केतला ॥४8० 


बैसा-तराउ मे करि वीसास, वेसा-वयरा ते मुहि गली पास । 
* मच्छ जेम मांस-नइ घरइ, जीव-तरणाउ जीवी अप रइ ॥/*“४६१ 
[ सूदा-बचन _ 


सूह भगणाहः “हू श्र जाग्यू'! सहू, बेसा तणों वात छट्ट बहू। 
जउ भाई ! भय कीजइ एह, छयल्‍्लपरानउ प्राविउ छेह" ॥४६२ 


[ द्वठा-बचन ] 


“एह प्रनेरठ नहीं उपाउ, एहनइ विषय-तरणाउ विवसाउ | 
इहनइ मनि माटीनी भ्रास, $३हन३ लहइ विदेसी वास” ॥४६३ 


[ परिच्ारिका निवेदन ] 


परिचारिकि जे "पूठिइं बही, तीएइ घरि जईनइ कारण कही । 
“ते धीरउ प्रावेबउं करइ, परि ठ्‌ ठीउ 'कुटाइ करइ ॥” धध्ण॥। 


१,'तिम प्र २.'अति' झा. ३.'मई' झा. ४. हारिउ बाद विगोइ जेह, 
हू बीसरइ' शा. ५. “थया छट्ठ! प्र, ६. ईणइ व्यास विगोया घरणा!' ना, 
७. मारस जैम मछिनइ' भ्रा. 5. “वहसी” श्रा, ६. 'पूछो रही' भा, 


तठ वीजी बोलावी बाल : “जई चालवि ०.55 चंडाल । 

मानी लांच लोभवि घरपू , कामिणि काज करे आपरयू ” ॥४६५ 
|$लठ तीणइ खिलकी-नइ ख्‌ट, हलावी बोलाविउ ढू 5 । 
लाच-तणउ देखाडिउ लाभ,कांइ ए क्षित्री-कारसि शोभ? ॥४६६॥ 
[हृठ ने शाचनु प्रनोभन ] 

सलांच भ्राच नवि ढठ्‌ उठ सहइ, काई कथन भ्रवूरव कहई | 

[ दूं ठा-कचत ] 

“कामसेति-लहुडी चित्रलेख, तेह ऊपरि माहरी झ्रभिलेख ॥४६७॥ 
ते जठ रातिढ मइ-सिठ रमइ, तउ ए गेहि तम्हारइ गमई । 

बीजू *काद मं बोलि आल, “टू ठइ-सरिस न चालइ चाल ।४&८। 
मनि आपराइ झालोचीय साच, बेशा ठ्‌ ठ8 लीधी वाच। 

चतुरा राउ ऊठाड्थउ तेहि,भ्राशिउ गयगामिशि नई गेहि” ॥४६६॥ 
[ कामसेना भ्ावासे सूदा-गमन ] 

नाचिणि नर श्रावंतउ देखि, आपरसापू मंवरी सुवेखि। 
कशय-कलस भरि निर्मल नीर,दिद श्राचमण विच्छे दिईं वीर [५०० 
[ सत्कार ] 

झादर-सिउ ग्रवास मकारि,"झाणी आवरजइ वर नारि | 

भोजन भगति युगति जूजुई, मिलियां राति सुरंगी हुई ॥५०१॥ 
बढ़द भनकि जागिउ जुप्रार, दांतश करिवा काजि कु आर। 
कामसेनि आयस उल्लासि, दांतश लेईनइ आवी दासि ॥५०२॥ 
“दांतण सारिइ, “ऊग्यू सूर, ग्राविड दू 5: म करउ श्रसूर ।” 
बोडू आपी बोलइ बोल, “राउत ! रखे करउ *विगोल ॥” ५०३॥ 


कल 





१हुराई' भर २.'वाटे करोतइ खलकी खूट' थ्रा. ३ 'पेश-वचन! प्रा, 
६ जि रे 
४, बहु झा, ९, 'इस्यू भणिइ ठठु चंडाल' था. ६. ते भ्रावर्जत करइ 
झपारि' धरा. ७. समरइ' प्र. ८, भति काल' श्र. 


“- ९२९७० «««« 


कामिरिं' "कपट न विमास्यू' चीति, खेडू खड़ग विलायु भीति। 
[ द्यतस्थान-प्रति गमन ] 
आरति टलो ऊतारा-तरणरो, भड चालिउ जूुश्न *ठाणा भणी ॥१०४ 


ता जुआर बईठा जूबटइ, जा लगइ श्रवर “कोइ ऊमटइ। 
तां लगइ कूडी काढइ मूठि, “पडिय-सिउ बोलाब्या दू ठि ॥५०५॥ 


तीशाइ जाशिउ नवउ जुम्रार, ठिगि सघने "*जई कीध जुहार। 
पड चापी बईठउ चउपट्ठ, नही नर बोजा *मानि मरट्ट ५०६॥ 


तीशि थातकि सपराणा सहो, एकइ पुरुषि परोक्षा लही। 
[ सूदा-द्य तयातुर्य परोक्षा ] 


ग्राघउ थईनइ बोलउ इसिउ, 'सूदा !“सूध पूछीदइ किसिउ ?|५०७। 


राउत!रमतउ म करिसि काशि इरि!। पडि जीपिसि श्रोडया प्राणि। 
लाख-लगइ हू पूरिस हेम, "ओडि भ्ररथ मनि झारों एम” (५०५॥ 


[ प्रसिद्ध द्युतकार उपस्थिति ] 


प्राविउ सूद्रक सकतिकुमार, आरविउ वीरमद भेंकार । 
श्राविउ कामसेन नइ कालूउ, श्राबिउ **रिरावत रीसालूउ ॥५०६ 


प्राविउ वंकट नइ वाघलु, आविउ रीसट नइ राघलु । 
इम जूटवर्ड जुआरो मिल्या, वीरइ बीर बईसंता कल्या ॥५१०॥ 


१. कथन प्र: ६. “चमकिउ!' प्रा, ३. “वासा' भरा. ७. को न था. 
॥. 'पुरुष एकसिउ ' भर; “यह मूदटि' आ. ६. “विचि दीधउ ठाहारः प्य. 
७. “मनि' भा. ८. 'सूथ! झा. ६. 'तिम प्रोढे जिम जाणइ तेम” प्रा. 
१०, 'रोषू भा. 
+७--- 


[_ सदयवत्स ७ तजय ] 


सदयवच्छ नइ सकतिकुमार, "बि जणा रूडा रमइ जूग्रार । 
बावन वीर बहुत्तरि राणा ऊपरि-थ्या भड भाखइ दाख ॥५११ 


हैला-मांहि हराविउ राउ, '*जीतु सोब्रन लकख सवाउ | 
तीणुइ बीजा ऊपरि उद्रक, रमता थिउ साम्हउ सूद्रक ॥५१२॥ 


सूद्रक-सरसी समवडि जाइ, वीरिइ वीर न पाछउ याइ | 

बिहु जण जमलू दीसइ जयत, सूदइ पोदू' पाडिउ पहित ॥५१३१॥ 
काल-पास शिव जोगिणि जेउ, जाणइ *जुञ्मन-तणा भल भेउ । 
ते नर हारी ऊठया आथि: एक भराइ ! “ठिग ठू उठ साथि "५१५४ 
धन ऊसरडी ढिगलु करइ, खोडउ बईठउ खोलउ भरइ | 

ऊठिउ कुमर ऊतारइ जाइ, घन वेचंतउ कुणिद न रहाइ !॥५१५॥ 
[ चत द्रव्य-दान ] 


प्रण-मागंता श्रोडावइ हाथ, सूदा-जम जाणाइ जगनाथ । 
“सूद सविहू' झ्रापइ जीप, जूप्र रमिवान्‌' एह जि कीप ॥५१६॥ 


[ सावलिगा प्रथें वस्त्राभरण-विक्रय ] 


चउपट मलल्‍ल चुहटइ संचरइ, दोसी-हटु दीठद सभरद । 
“सावलिंगिनइ सरखा सार. बुहुर्‌इ नानाविध श्यू गार ॥५ श्जञा 


कस्तूरी केसर कप्पूर, प्पूप घृपणां भ्रनइ सदूर । 
मर सुगंध वस्त *घरण लिद्व, ते बांधी दोसीनइ दिद्ध ॥५१८॥ 


१.'ए वि” भा.२.'सूट्र' प्र. ३.'जवट न प्रा, ४. झाषद सबिहु काररित 
मौष, कूड़े रमता प्छई केही कीप ?? झा, , ४ 'पहिरवा पवित्र 
न वरि वुदुर्या' बस्त्र विचित्र” भर, ६. 'घुति घूपणद सरिस' भर. 
७. “बहु' झा. 

- ७२ --- 


कामसेना-धरि जणा जेतला, ते जोतां हींडइ तेतला । 

हां भ्रहलक 'आवबइ आफणी, अणतेडिउ ऊतारा भणी ॥५१६९॥ 
हँसगमणि-नइ भ्रापिउं हेम, मांडइ लेखा अ्रधिकू प्रेम । 

तीणाइ *रंड-मनि फीटी रीस, एकदंति तब दिद झासीस ॥५२०॥ 
भोग भगति प्रावजिउ इसिउ, च्यारि राति राउत तिहां वसिउ। 
दिन पंचमइ व्याहाणा वार,हुई हथीग्रार-तरणी "मलि सार ॥५२१॥ 


[ म्यान मध्यगत प्रमूल्य काचली ] 


अअसि ऊतारी जोइ जाम, भ्रबला "झोढणी वलगी ताम। 
खेडउ फोटकतां खडखडी, सूकी खोली झ्ागलि पडी ॥५२१श॥ 


खोलि-मांहि प्रमुलिक जिसिउ, तेह सरीखू' कहीई किसिउं ?। 
सवा कोडी-*तणी कांचली, चंद्रवदनि *देखीनइ चली ॥५२३॥ 


काममेना “प्रभु लागी पागि, “स्वामी ! जि कांइ जाणत मागि” | 
मनि आपराइ सुणी महाराजि, अलविइ श्रापी श्रबला काजि ॥५२४ 


'हूुउ चतुर बोलिवा सचीत, तब जूय-ठाराइ चमकिउ चींत । 
जां **आराधण झारति हुई, तिहां लगइ जई श्राविउं तोइ ॥५२५॥ 


[ कामसेना कंचुक परिधान ] 


कामसेनाइ पहिरी कांचली, रंगिईं राज-भ्रुवनि " "समवली | 
कीघड सोहंतठ सिणगार, " *उरपरि एकाउलि मोती-हार ॥४२६॥ 


१. 'ऊतारा भणी, प्रणतेडयु प्राविउ झ्ापणी” भा. २. “दामइ' भा. 
३. संसाल' भा.४.'इसि' झा ५, झोढणि दीधो' झ्ा.६.'केरी' श्र,७, 'तीणइ 
दीठईं' भा. ८. 'जई वलगी' भा, ६. 'हऊठ चतुर चालवा सैचति,तव जू- 
टाणइ गिट प्न-भांति'झा. १०. झ्रारोगण” भ्र ११,“सांचरी'झा. १२. उरि!'भ. 
न्‍्न--्छ 


वात्र राउ ईसी पालखी, .साथिईं संपरदाउ नइ सखी। 
चतुरि चिहुदिसि घालइ द्रेठि, चहुटइ साम्हज 'मिलिउ सेठि ॥५२७ 


[ श्रंष्ठीए काचली जीई ] 

श्सेठिइं सो बोलावी नारि, रंगिईं जाती राज-दूआरि | 

हझूडउ रतन-जडित कंचूड, देखी नर निरखंतउ हुउ ॥४२८५॥ 
[ चोरी मा गयेली काचली छोलखी ] 


निरखी उलखीयां प्रहिनाण, “तु हुउ युगति विमासइ जाणा ) 
रा-मदिरि मानीतु पात्र, किम एहि-सिउ “"पडावइ खात्र ? ॥५२६ 


[ महाजन श्रेष्ठी पासे फरिधाद ] 


पांच सात तेडी श्रावंत, मनि भ्रापणइई विमासिउ मंत । 
नुहि एकला जि पुरुष प्रभाव, "मिली महाजनि कीजइ राव ॥५३०॥ 


[ भहाजन अ्रंच्ठी नाम ] 


तेडिय_तेजपाल भ्तारसी, तेडिउ “धांघउ नइ घारसी | 
बहिलउ थई नइ वीरम तेडि, 'जेसल नइ करणाउ करि केडि ॥५३१ 
१९तेडिउ संतिंग *१सामल सार, ग्राबड," भ्वांहड भ्रभयक् आर । 
पाल्हउ १*3पासनाग जसनाग, माहव मोकल नइ बरणाग॥५३२र। 
*अघाईउ धीघु नइ जसराज, पेथु पूुनुसाह महिराज । 
*"हादु हरपति श्रनइ हरराज, हांसु जागु नइ मकराज ॥५३३॥ 


१.'मागइ लि! झा, २. जोई बोचइ' श्रा३, चुहटद' प्रा.४. एड प्राव 
#, खराबू' ग्र. ६. मेल्या सामंत' भा, ७.'तेजसी' घ. 5.'घारिग' भा. 
€. नही घुगति जे कौजइ नेडि' भर. १०. 'सोलड! भर, ११. “ना. 
बाहारा! प्र, १२, 'भोभड' भ्र, १३. 'पासउ भागठ माल मादण केहूड 
भं।इत्र साहाल' झा. १४. १४.: भ्रा' लोटो ''भ' माँ नथी. 
>> डे बम 





'राजु भोजु नई वलौकु जगरु, नाइउ नीसल नरपति नग्रु। 
घरणिग धारण ताहरू काज, ऊठउ महाजन मिलीइ आज ॥५३४ 


१झासड पासड पूनसी सेठि, मिलिउं महाजत वडली-हेठि । 
श्रमक्‍्या सवि चुहटानी वाट, हूं हू ?*करी संकेरइ हाट ॥५३५॥ 


[ 'हाट-मांहि पाडी हढताल' ] 


ब्हाट-मांहि पाडी हडताल, चाल्या ?कामसेनाना काल | 
साथ घूणाइ बुहरई “माम, *गू गलि करी बीहावईं गाम ॥५३६॥ 


इंतुमेठि मेलावउ करइ, *राउलि जई पोकारव करइ । 
*रायंगणि जई ऊभा रहइ,*नामईं कांघ, नवि कारण कहई ॥५३७ 


[ राजसभा-प्रवेश ] 

मान देई बोलिउ महाराज : “मिलिउं महाजन केहा काज ?”। 

[ श्रेष्ठो वचन ] 

तउ श्रीमुखि बोलाबविउ सेठि,“तम्ह ऊपरि कुण्य" *जोइ कुद्रेठि??५३< 

“स्वामि ! कुद्रेठि न जोइ कोइ, श्रम्हे वाणीए न वसिव्‌ होइ। 

ले जोईइ **निर्भय नइ काजि, वारी हुई ते ताहरइ राजि॥”५३६॥ 

[ लदिग्ध बचने भ्राशंकित राजा _ 

सालिवाहन समस्या लहई, नंद-लोकनई निदिचई कहइः | 
“बीहता कांई म" *करिसिउ माम, निर्भय * ध्थ्या भाखउ नर-नाम!” ५४० 


१, था लीटी' ग् मां नयी २.प्रा लीटी भर! माँ नथी,३.'करइ ' प्र, 
४. हाटि सवे! भर. ५, सान' ग्रा. ६. 'गुगरि! भरा, ७, 'हाहुलि साहुलि 
ते पोकरइ'झर, ८. “राउ श्रागलि' झा, ६. सिद नामइ” झ्रा. १०* करइ' 
भा. ११, 'वारिनइ काजि, पड़ देव ! शाहरइ' धर. १२, 'बोलु' भा. 
१३. 'पई हबइ भाखउ नाय' भा. 
बन 


“नरबर ! नर तीह नाम न होइ, "कंद्रप-फटक कहद सह कोड । 
श्तेह-तराइ उर-मंडरा भप्रत्यि, सरव समोप्पइ हू * तिहि ह॒त्यि॥५४१ 


[ राजा शालिवाहन-वचन ] 


राई सा बोलावी रमणि : “कहि, काचली समोपी कवरि ? | 
पूछथा-तणउ पडुत्तर नाप, तू सूलो घाल्या नहीं पाप ॥/५४२॥ 


[ कामसेना-वचत ] 


तीरि"वचनि चमकी तइ चिति, “स्वामी!सांभलि अम्ह घररीति । 
उत्तम मध्यम लॉमा भला, साध चोर कहीइ केतला ? ॥५४३॥ 


भ्राठ पुहुर एकि भ्रावइ जाइ, भोला भूपति ! पूछइ कांइ ?। 
वाट, वृक्ष-फल, नइन्‌' नीर, नयर-'सोहा तिखि-तरणू जरीर ॥५४४ 


*संतति सुपुरिस-केरी दानि, स्वामी ! सविहु सरीखा मानि |” 


[ भ्रप्रसन्‍्न राजा ] 


तीशि बचनि रीसाव्यड राउ, काममेनाइ कीघउ कुपसाउ ॥५०५। 
रूडइ “बोलिईं नापइ राड, मारी बूटी पूछठ माड । 


( बोरी नु घाल ] 

राज-दूतइ रा-प्रायस लही, गयगामिणी चोर जिम ग्रही ॥५४६॥ 
निवड बधि बाधी-तइ्ट नारि, मारइ महिला विसमे मारि | 

इम विनडी ती न कह वात, सूली-तरणी पूछमु हुई सात ॥५४७॥ 





१, 'कूडू कपठ' आ. २. 'तेहनु उरि जे मडण प्रछद्' भरा. ३. े 
पछइ! प्रा, ४. तू उत्तर' झ्रा, ५. वातई सा चमको चीति पा. 
६. सालि' ग्रां, ७. 'सुपूरिस दाता घर्णां छइ' भ्र. ८. 'पूछी कहुई' झा. 

डे ७६-- 


बाजि "काहल लोक घर मिल्या, एकदंति-नइ कहिवा चल्या । 
[ एकत्रित गणिका-नाम ] 


एकदंति ऊठी उद्धसी, मिली *मेलि गणिका-नइ किसी ॥५४८॥ 


हीरू हासलदे *हरखली नारी, सीगालदे सोमलदे सवि वारि। 
कांऊ' कररगू नइ काहलो, नागलदे नामलदे भली ॥५४६॥ 


साऊ सहिजू नइ सहिवली, वाछू मीणलदे वरजलो । 
"नागू नायकदे नागिणयी, माजू माहर्िणि *तढ़ कमिणी ॥५५० 


राजू रतनादे रूपिणी, भाऊ भावलदे रखिमिणी। 
लुहडी वडी*विल!ासिणी घणी,“राज-मुवनि ग्रावी रुणकूणी।५५१ 


[ गणिका-समुदाय राजसभा-प्रवेश ] 


*रायनइ सवे दिई' झ्ासीस, सु दरि "*गाढउ ढांकिउ सीस । 


“राज!१ १ रांड-परि सिउं रोस?,कामसेनाइ कुणा कीघउ दोस॥५५२ 
सूली भणी चलावी स्वामि !, ए श्राचार ग्रछटइ तम्ह गामि ।” 


[ राजा-वचन ] 
राउ रीसाविउ बोलइ इसिउ, का रे" *राडु! पूछठ किसिउं?॥४५१॥ 


सातउ चोर, नइ थाइ साध, श्रनइ वली पूछठ अपराध ?। 
नयर-सेठि-केरी काचली, घर "*फाडिउे घरवा रत "*फली ॥५५४ 





१. लागि! प्रा, २. “श्रेणि! श्रा, ३. “कामलि किसा, 
सेतू खीमिणी जल्हाण जिसी! श्र. ४. 'सूहवरे' प्र, ५. 'नाकू' पा. 
६. कारेमिशी! भा. ७. 'सुहासणि? ह्रा, ५. 'रंगिइ' राजु भुवान सबि 
बलीः था. € “बूटी! भरा. १०. 'माकइ माढइ' प्रा, ११. “काय किस्मु' 
ए! आ. १२. काम कहिवउठ' शभ्रा १३. 'भाडू ! भा, १४. 'बलो' प्रा, 

३-०८ 


पहिलू' सूली घालउं पात्र, पछद "पूछू सघलू खात्र ।” 


[ गणिका-मन सय-सं चार ] 


इस्यू *सूणी तइ चमकी हीई, वेशा मराइः'न ऊर्भां रहीद ॥५५५ 


धमकी चोति, वसिउ संकेत : “ए टू ठउ हुउ अ्रम्ह केत । 
झागई वादि विगूती जारिय, ऊपरि अधिकी हारिस कवाशि! ॥५२६ 


एकदति बोलइ प्राकुली, “काइ रे सवि मू-पाखलि मिली ? । 
शोता नवि छूटउ छोकरी, जोठ चोर चिहु चहुटइ फिरी ॥”५५७॥ 
[ चोरनी शोधत! ] 

चघठरासी चुहटा नइ ठाणि, पुर पइठाण-तरइ भ्रहिठाणि | 

धरि चाचरि चुहटइ चउवटइ, इकि चाली जोवा जूवटइ ॥५५८॥ 
[ ध,ह् स्थाने सदयवत्स-मिलखाप ] 

जां जूवटद बहु रमइ जुप्रार, पाखलि प्रमदा मिली श्रपार। 
“राउत!ताहरी रामति बालि !, ए काचला हुई प्रम्ह कालि!।५६५। 
चोर-तणी परि बांधी बघि, कामसेनि आहरशिवा कंधि | 

सूली भणी चलावी सही !” सुणी वात न रहिउ सासही ॥५६०॥ 
[ ब॒तांत श्रवणजन्य भ्राधात ] 

किरि हाकी ऊठिउ हनुमंत, किरि 'कोपानलि चडिउ कृतत | 
धडवर्डि चुहुटउ चालिउ ईम, किरि आविउ भारथ-गुरु भीम ॥५६१॥ 


घूली हेठि *दिट्नू सा नारी, लाजिउ मनि झापणा मझभकारि | 
वाठथा “बंध, विछोडी वेस,''रे प्राव्या उत्तर हू देस” ॥५६०॥ 
१. 'सूघू' था. २, “मणिद” धरा, ३. 'कोपाजलि' प्रा. 
४. 'दोठी भारो! प्रा, ५. बंधन छोडी! धा. ६. “प्राव्‌ खिबहू”? भा, 
जद. 





[ तलार-पड़ू सदयवत्स-पुद्ध ] 


त॑ संभलि "तव चडिउ तलार, बोलाव्या प्रोलगू ब्रपार । 

थोटि घरीनइ बहु बाँघिउ बंधि, *भ्रसि लोह-सिउं ग्राहणु कंधि ।१६१ 
चिहु दिसि चउरा पायक मिल्या, लउह॒ड लाकड लेई वल्या । 

एक तर ऊदाली डांग, सूदइ सविहें भागां आग ॥५६४॥ 
“हरि ! हरित !! भणी, लिद्ध हथीआझार, हाकईं ताकइईं* घाइईं भ्रपार । 
जे सुभड भला ते पाखलि *फिरइ, झ्ाघउ “थरईनइ घाउ त करई । ५६५ 
हठिईं चडिउ सलार हाकलइ, जे जीव राखी 'रहज्जो' कलइ | 
भूटि धरी मनाव्यउ झाक, कोटवालनू वाढय, नाक ॥५६३॥ 

“जा बापडा ! म बोलिसि बर्व, गाढ़ा सविहू ऊतारूँ गयव॑ । 

भरा श्रोलगू जि बिहूें बलउ लहइ, तिह मारतां किम कर वहइ ? ॥५६७ 
मोकलि जे गाढा बलवंत, *मोकलि जे सूरा सामंत। 

मोकलि राउत रगिपि वाउला, मोकलिजे अंगि ऊतावला” ॥५६७॥ 
[ ठल्तारर्नवमासण ] 


बली तलारि बिमासिउं इसिउ, “छेदिइ नाकिईं *झूटीइ किसिउं ? 
जउ नरवर वीनवीइ ग्राम, तउ मृ ठाकुर“फेडेसिद ठाम ॥” ५६६॥ 


[ राजा-प्रति निवेदन ] 


जणा मोकली जरशाविउः"“'स्वामी!,' *देत्य कि दाणव भ्राउ संग्रामि। 
कामसेना-ना वाढ्या बघ,अम्ह-सिउ कीघी भ्रालि" 'अरणंध'॥१७०॥ 
१. लुह्धि' प्र. २. खड़ग' प्रा. ३. घीर' ह्रा ४. “भमइई प्रा, 
४, थई कोइ नवि शझ्ागमइ ' ध्रा.६. भगिजे प्राउला' धा.७. 'जोबइ' प्रा, 
«४. फोडसि' प्रा, €. राज! भर. १०, “देव! प्र. ११. भनू व छा, 
+- ७६ -- 


[ शील-स्थाने संमिलन _] 
कोटवाल-त कारणा सांभलिउ, चुहटु चाली जोवा मिलिउं । 
तिहि साथिई-थिउ झ्राविउ सेठि, सूदउ दीठठ स॒लो हेठि ॥५७१॥ 
[ सदयवत्स-उपस्थिति-जन्य श्र घ्ठी-वचन ] 
देखी सूदूं सेठि टलवलिउं, मान उपगार विमासी वलिंउ। 
“*सुरिण साहसिक पुरिस सुपवित्त,*ए कुरा श्राल चडाव्यु' मित्त२"५७२ 
सूदु भणईः “ए श्राल म मानि, मइ कीघू' नर-वहिस निदानि। 
[ भात्म-ह्यवृत्त-कथन ] 
“सभलि मित्र ! माहरु' गूक, थोडईं कहिई घण तू बुक ॥५७श॥ 
हाथि ताली देई जाऊ देखता, किम भूमू भरा ऊवेखर्ता ? । 
कामसेनि-नू' विशसइ काज, पुरुष भ्रनेरा श्रावइ लाज ॥५७४॥ 
*चूकइ प्रवधि दिन प॑च प्रभाति, महिला मरइ, नही मनि प्रीति । 
भाट-गामि छइ मुझ भालवरणा, कागल जाइ तउ हुई जाण ।।५५७५॥ 


मुझ भ्रहिनाण-तणाइ भ्रालापि, कागल लेई कागलीग्रा आपि । 
दोसी-तरू *निरोपम्त नाम, जिहाँ थापिणि मृ क्या छुटट द्राम ५७६ 
ते हू मागीनइ मोकलावि, जे तू चीति *चहुइ ति चलावि । 

उछउठ भ्रधिकउ*न बोलइ बोल, नर निरतउ मोकलइ निटोल ॥|१७७ 
[ धाशंका-प्रस्त श्रेष्ठी ] 

सेठि विमासी जोई वात, ए “को वारू वीर विख्यात । 
इणाइ' अम्ह कीवउ उपकार, " *हिव वलतउ वालू विवहार ॥५७८॥ 
अमल >> ड डक 2 कप हि 








१. सुण सुण साहसीक सुपवित्त' झा. २, “कुणहि प्राल बिलायू” भर. 
है. रूड' प्र८. हकइ! श्र, ४५. निरोपिठ' झा, ९. बसइई' भा. 
७. म! प्रा, ८. ता! प्रा, ६. 'मु” भा. १०, वां! भरा. 
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[ ध्र्थ- रुदुपयोत ] 
जिशि प्रथिईं न भाजइ भीड़, जिरिग न टलइ परनी पीड। 
मागण मित्र काजि टालीइ, ते संपति सधलों बालीई (॥५७६॥ 


झरथिईं सघलां सीभईं काज, भ्ररथि झ्रापरिंस कीजइ राज । 
झरथिई सर्विहि ढांकीइ भ्रखत्र,*देई भ्ररथ विछोडि सुमित्र ॥५८०॥ 


[ वणणिक्‌-सहनशी लता _ 
मेलइ वारिया विवसा जोडि, वेलां *लाधी वेचद कोडि । 
जीव-तरणाउ जे जीवीय कहईं, तेहनउ वाढ वाणीउ सहई ॥॥५८१॥ 


बाध्या राउ विछोडइ बंध, पड़ी कुबेलां ऊडइ कंध | 
ठाणि गाढिम नवि सीभइ भ्रर्थ, तिरि। वेलाँ वारिउ समर्थ ॥५५२ 


»मरडी मृ छ सेठि संचरिउ, राउत वली विमासणा-*भरिउ | 
“ईरा विछोडया वेसिई द्वाम,तउ माहरी परिण "भागी मॉम "॥'१८३॥ 


[ सदयबत्स साहस ] 


पाछठ तेडिउ भाई भणी$ “एक वात संभलि अम्ह-तणो । 
मुझ छूटेवा-तरी प्रछई भ्राहि,काँइ वित्त वेचाव' तुम्ह पाहिं? ॥५८४॥ 


६मॉर हकारिउ न करइ किद्धार, तउ मोटु मात्‌' उपगार । 
अआयाय नीति नरेस संभालि, कामसेनि नइ *कंदल टालि ॥१६८५॥ 


साध चोर भ्रावई इह बारि,चडिइ' चोरि* का विनडीइ नारि ?। 
ए एतलू करोनइ काज, कागल कापड मोकलि आज ॥”१५८६।। 


१. वेदो' भा, २, झावी' हा, ३, “मोडो' शा, ४. 'पडिउ' ध्ा. 
५, जोसइ नाम' भर. ६. 'जु लु बार करइ विचार” था. ७, "यायवी 
बोत' प्रा. ६. “कद घस' छ. €. का नडीइ' शा. 
न-धर-- 


( बस्तु ) 


राज-मंदिरि, राज-मदिरि, सेठि संपत्त । 
ता राउ रोसिद' धड॒हडइ, कोटवाल कारण परीछेयउ । 
एक चोर "नवि अंगमइ, . सइ हथि सेनाहिव हि होच्छवउ ॥ 


तीरि झवसरि पय लगि करि, पहु वीनविउ *राउ। 
चडीइ चोरि 3स्त्रीय विनडीइ, एहु देव *अन्याउ ॥१८७॥ 


[ सदयवत्स-बचन ] 


“अधिपति ! चोर एह नवि घटइ, ईरि कंचूउ जीतउ जुबटइ । 
“आरोी चोर ग्रापउं कालि,तां लगइ ईणइ थानकि मू' कालि!।.५८८ 


[ प्रधान प्रालोचना ] 


पहु-परधानि आलोचिउ इसिउं:*“मृक्यउ चोर भ्रावेसिद किसिउ ?। 
हणाइ चोर सिउं प्रावइ हाथि ?,ए*उच्छुवल लीजइ हाथि ' ॥५०६॥ 


“स्वामि ! किन्हारइ न श्रावइ एह, तउ है “अ्रवधिग्न घारउ छेंह । 
पहिलू सेठि खात्र 'पुरसिइ, पछइ सवालाख * *द्रम्म आपसिइई। ५६० 


ईणि आव्यद ऊसकल थाइ', ईणि प्राव्यद ऊठी घरि जाइ । 
करूप्न वीनती पहु परघान, ए एतलू दिउ मुझ मान''॥ "११६१॥ 


१ नो गमई! प्र, २. “निश्चाउ! धर, ३.'स्त्रो' अ, ४. झाइ धाउ' प्र. 
१, 'जंपि झाणी धापू ! धरा. ६. 'काढिइ नारी” भा, ७. 'प्रछांछलु' शा. 
८ 'प्रविधउ' भा, ३, पूर्यास” ग्रा, १०. बित्त दोस' वा. ११, प्रादटू क 
'झा' मां सभी, 
ल्न्घर 3 


दीघउ' मान सेठिनद सही, कामसेनि *कदर्थ ने सवि रहइ। 

[ सदयवत्स प्रति श्रष्ठी भावना ] 

मित्र नतणाइ मनि पूगउ रंग, साहसि कि प्रोडविउ श्रंग ॥२६२॥ 
“जा जा मित्र म भ्राविसि पछटइ,प्र्थ* भरनंतउ अम्ह घरि प्रछुइ३ ॥" 


[ बारहटू-गृहे साबलिगा-परिस्थिति ] 


जां नयरि-थिउ' नावइ नाह, तां गयगामिणि मांडिउ गाह ॥५६३॥। 
भाई भणी “बोलाव्यु भाट, वडी वार भसगी जोई वाट । 

"टली गोल तव त्रूटी प्रास,क रठः पर-तनउ पीहर वास” ॥५६४॥ 
[ बारहटू-दचन ] 

“बाई ! बोल म बोलि इसिउ, पीहर-वासु पर तनु किसिउ ? | 
*ग्रति ऊतावलि हुई प्रमूर, एतां सहो सुलक्षण सूर | ५६५॥ 

[ शूरजन-प्रशंसा ] 


सूरठ सू रिज गलीइ राहि, सूरउ प्रगनि उदकि उल्लाइ | 
सूरउठ सीह भजाडी पडइ, सूरउ देवत सूरा-नइ नडइ ॥५६६॥ 


मरवा-तणा मरम छुद्ट कोडि, 'इम मरतो तम्ह लागइ खोड़ि । 
जउ चूकिसिउ स्वामी-संघात," "तउ हत्यानउ भोडउ हाथ” ॥५१७॥ 





१. कटंब' धघ, २. 'तण्उ जइ पूरिड था. हे. स्‍नृषउ' ध. 
४. 'पावद' भरा, ४५. “बोलावइ' प्र. ६. 'लग' धर. ७. ठगी गो शतु 
छाँडो' झा ८. 'करु' धा. ६, 'प्रम्द मरता तम्द झावइ' भा. १०. 'तुउ तुम्हे 
प्रोढडउ हृत्थ' प्रा. 
ब्-न्धरे ++ 


[ साथलिना-प्राण॒त्याग-निश्चन _] 


*गई समशानि सजाई करी, भाट-तराइ मनि पईठों *छरौ। 
नीचु ऊचु चडइ भ्रपार, करइ वेग नइ लाई वार ॥५६५॥ 


[ सावलिया प्रंठीम प्रार्थना ] 


देखी दिवस-तणी *गति खीण, करी सनान दान दि दीण । 
करइसाखि त्रिकम नइ तररि, “जनमि जनमि'सूदा-पय-शरणि।५६६ 


( दूहा सोरठो ) 


सूद ! तम्हारी साथ, थिउ प्रांतरू “अ्रति ऊरतउ। 
हिव जोसि जगताथ, साहसि सामलिग्रा-५्धणी ! ॥६००॥ 


ऊले अंतरि एहि, तड पहिलू, पामिउ नहीं । 
बाहण *विहि-वसि होइ, न रहद नीजामा पखइ ॥६०१॥ 


नीसरि सूदा साथि, जीव ! मा हारी प्रीय-पखइ । 
ते जाणइ जगनाथ, नाह- विद्योड्यां माणसा ॥६०२॥ 


ऊभी आस करेहि, भ्बला आअ्राहेडी-तणी । 

दरि पईठउ वि मरेहि, केसरि नई ए किम नोसरइ ?।।६०३॥ 
नाह ! तम्हारा नेह, किम श्रोसींकल एक भवि ? । 

जइ दस वार हि देह, ए ग्रापणउ ज होसीइ ! ॥६०४॥ 


प्राणिक समृठि “भरेही, पडइ तउ प्रापति न पामीइ | 
नाह *नावरइ देहि, दरसरिणि देखेव थिउ' ॥६०५॥ 

१. 'जइ' झा २. “भरी” झा. ३. दिसि प्रा.४. 'मु' सुदा-क्षरनि' 
प्रा. ५. छह प्रति घरगू ' भ्रा ६. “मणइ” प्र, ६१७ “पर मां टूक गणी. 
५. “विचिविहि सेहि! प्र॒ « जलहि प्रायति विस नह बागीद' प्रा. 
३. 'नावरे! ध. 





++ व चुन 


धासा-लूघो एक, पीहरिे मेल्ही "परणो नइ । 
६ शाज *ऊवराट झनेकि, तिहनइ थाई ऊपापला ॥६०६१ 


पघूदा |! सउकि सु राख, मनि माहरइ काई नही। 
सहि समोवड “लाख, कीधा आज "अखोसरा ॥६०७॥ 


जिणरी काजि दीह, ग्रॉक्या आवेवा तणा । 
तिह लिखी ता *लीह, करी *कुडेरू' दाभिसिइ” ॥६०५॥ 


(चउपई) 
जां सहस-*किरण-तइ करइ प्रणाम, जां 'नारायण' भाखइ नाम । 
तां घसमसत्उ *धायउ घोर, आगलि दीठउ ग्राविउ १ "वीर ॥६०९॥। 
[ सदयवत्स-परागमन-प्राननद _] 
हुउ हरिख गहगहीउ गाम, वंदोजन "१फीटउ बदनाम । 
वातउ हू'तउ थापरि मोस, ते अ्म्द देविद! टालिउ दोस ॥६१०॥ 
शज-वस्त् नइ१६ रूडां ठाम, प्राणी अ्रवल समोष्यां ताम । 
[ प्रतिज्ञा-पालनाथ पुनगर्मन ] 
रहिउ राति निज नारी-ठाहि, चालिउ वली विहाणा-मांहि ॥६' १॥। 


मृ क्‍्यां हाटि प्रछुइ हथी ग्रार, तिहि लेतां १भ्तठ लागइ वार । 
लागी वारद विशसईइ काज, ते लेई प्रावउ' छठ झाज ॥६१२।॥ 
१, “परह नई” प्रा. २. 'तिह नह धाज सनेकि ऊचाटइ! ध., ३. 'साथ' 
ध. ४. 'साथ' प्रा, ५. अमीसरा' प्रा, ६. सही था ७. कुमेद' धा, 
८. 'कर' प्र, €. 'प्राविउ' प्रा, १०, पाविठ वीर' झा, ११. “टली 
बरदनाम' धरा, है२. 'मू डा! प्रा, १३. लेगां मृ” शा. 
ऋण देर शा 





वाचा अविचल वीर दयाल, "मांटीनउ मांठटी मछराल । 
झावी ऊभउ सूली हेठि, *राउति ऊसरावरण कीधउ सेठि ॥' १३) 


[ श्र ष्ठी- सपन्नता ] 

सेठिद माडिउ श्रति भ्रंदोह, *भ्राविउ छयल लगाडी छोह | 

जिम किम जाणत तिम नर वहत, लोक-माँहि पण-महत्त ज रहत 
॥६१४॥ 


हाकइ हसइ करइ किलकिली, भश्राव्याँ मोटां माणस मिली । 
*ए कांचली-तरणी कुरण मात्र २, मइ पाडया छइ मोटा खात्र” ।६१५॥ 


[ कंचू-चौय॑ ] 


मानी चोरी हडहड हसिउ, राय-राणा-मनि विस्मय वसिद्ध | 
एहू वात विमासण जिसी, साचू जूदू जोईई कसी ॥६१६॥ 


कामसेनि 'तेडावी ताम, “राय-मृहतद पूछी जाम :। 
“काँइ एहनू' छइ ग्रहिनाण, जे पेखी ओछीइ प्रमाण ?” ॥६१ज। 


| कश्वासाकित सदयवत्ध नाम ] 


कामसेनि ग्राण्यड करवाल, त देखी चमकिउ भूपाल । 
*वेगिई प्रस्यर जोइ जाम, ता “श्रीसदयवत्स ”-नू' नाम !॥ १८॥ 
[ शालिवाहन-सदयवत्सपरिश्य ] 


जाण्यउ खडग जमाई-तरा,, राइ वयरि “विमासिउ घरस्पू । 
*प्रापोपद थाइ असवार, झाविउ उपरि करि गजभार ॥६१६। 


हे १. 'मुणस भनइ हा. २. सही ऊस्तोकल' झा. ३. 'झ्ावी मोटा राडो 

मली' प्रा. ४. “'बोलावी' हवा. ५. 'रायपुहई सिउ मूचइ माय? भा. ६. “देखत 

मांडीइ मंडाण' प्रा, ७. वेगि? पा. ८. विणसह' हम. ६. 'झरापरापइ' शा 
बन घ््प्‌ ब्ब्गन 


भाट-पांहि पूछावइ भूषः “कहि, खाँडान' किसिउ सरूप ? । 
म्रू-सिउ जूटबइ रमिइ जुआर, खाँडउ लेई वाल्यउ भार ॥६२०॥ 


ऊर्मा "करि न डाढ काढीडू, ऊर्भाँ सिंह *न नह वाढीइ । 
ऊर्भाँ साप न मरिण मोडीइ, ऊर्भाँ सुद न खांडू' जोडीइ” ॥६२१॥ 


[ भोर-घारण युक्ति ] 


पहु 'पूछइः “साँमलि परघान !, तू ताँ बहु गुण-बुद्धि-निघान । 
ते प्रपंच ते बुद्धि कराइ, जांणाइ ए जीवतउ घराइ” ॥६२२॥ 


तउ मुहुतद ग्राठविउ मर्म, जे हाथीया सीखवीओा सर्म । 
ते ते दोई नइ चाँपीई, “सु डाहलि सरिसउ 'काँपीइ ॥६२३॥ 


तउ मयमत्ता मयगल गुड्या, जे *भड भला ते उपरि चडया। 
प्रॉकुसि हण्या न भ्राघा थाई, *पसूझ तणी परि नाठा जाई॥६२४॥ 


सिगी-*नाद तीणाइ कोधु ईम, जिम “हाथो छाँडो ग्या सीम । 
हाथी-तणी जि हू ती हाम, तेहू "*पोढी भागी माम ॥६२५॥ 


दलनायक "*थ्यु रोसायकी, पाखलि थिउ बोलइ पायकी । 
'स्वामी |! **सइ हथि बीडू आपि, *१ऊभा-ऊभि लिउ शिर कापि 
4६२६॥। 


१. गज भा. २. वाघ नमुहू' श्रा, ३, 'जपइ' पा. ४. 'ते जोई 
होई नदृ' भा. ४ 'सुडिइं-स्यू काली' भ. ६ बोद' भल।' भरा, ७. 'ढोर 
वणो! भा. ८. 'तणी परि त्राइड' भा. €. 'मत्ता! प्रा, १०. 'मोटेरी! घा. 
११. 'स' भरा. १२. 'सब्हारइ' धा. १३. “जिम देखा! था. 

*- सी - न 


[ बोर बचत ] 


धोडउ' मागिद बोलइ चोरः “हाक्या ऊभा भ्रौगरि मोर । 
जन्म लगइ जे खाधू राज, हिव बीडू' लेई करसिइ काज” ।६२ण॥। 


घंभशा बाल *अनइ ख्री-पीड, संकटि समइई प्रजानी भीड | 

दीडाँ वाट *जोइ तिरि वार, तिहि मुहि * भ्राणी बा 
६२५ 

तीरि बोलिद दलनायक “बलिउ,परिगह भ्रसि ऊभमा लेई चलिउ | 

[ मुद्ध वर्णन] 

*ढुमढम विसमा वाजद ढोल,उर कमकमई ति कायर *निटोल 
॥६२९॥ 


भब्ब सब्ब कबकइ भालोह, धसमसंत घसमसिया जोह। 

*घूसणा-तणां कसणा कसकसई, गाढइ गुरि सीगिणि भअसत्रसइू 
॥६३०॥॥। 

* सावलोह सिरि तोमर तीर, भाले-१*सिउ भेदीह छरीर। 

"जे मच्छरि मुहि झवी चडइ,ते पायक पग आ्रागलि पडइ ॥६३१॥ 


ऊदाली लीधां हथीयार, कोटवालना जीवन सार । 

थे भड़नउ १९ ग्राढउ भडिवाउ, तिहि टाली नवि **घातइ घाउ 
॥६१२॥ 

दल-नायक बल बोली बहू. आधू थिउ् प्रारोली सहू । 

घोड़े स्यू' घोल्या ग्रस वार, भ्रश्व पायक नवि लाभइ पार ॥६३३॥ 








१. 'बोयनी' श्र. २, “जि जोइ ब९' भा, ३. 'छाणी! गा. ४. 'पश्थ-खिद्ध 
उभासी वल्प! भा, ५, “हमढम हमकयां' झा, ६. कोल्ड! प्रा ७. 'जे दोठइ 
सहु पाभइ मोह' दा. ५, 'पांगः धा. ६. 'सवे' भा, १०, “नवि! शा. ११. 
'बाघे था उबि जे मुहि' धरा, १२. 'मोटउ' था १३, 'बालइ” घा. 

ब्न्न््हे हू 


हुडहड चोर हाकतां हसिउ, धुरि सेलहत सूली-"तलि धसिउ । 
शशोडइ वादिदद विगूतउ घराउ,केवलउ एक कांचली-तराउ ॥६३४|। 
भागी मास भला भड-तरणी, राउत सवि कीधा रेबणी । 
ऊलिउ माणस-मांहि तलार, *दल विदलिउ नमसिउ गजभार ॥६३५॥। 


[ वावन वीर सह युद्ध ] 


तां सबविहु' नू' ऊतारिउ नीर, “हवइ हकारउ बावन वीर । 
प्राव्या वीर सवे ऊपडी, कलकइ' फॉटि त्रिपा खीजत्रडी ॥६३६॥ 


( वस्तु ) 
तीणि श्रवसरि, तीरिए प्रवसरि, कलह-पीय तेरि । 
नारदि यानि परीछिउ', मृत्य-लोइ को करइ कंदल | 
एक गमइ' भध्नर एकलउ, *मिलीयति बीजद' गमइई' घण दल ॥ 
पत्र वीर “पथ भरि करीय, वली विलायउ वहू । 
केवु 'तव कंचू-तराइ, सकटि पडिउ सुह ॥६३७॥ 
( चड़पई ) 


नारद-वयण सुणी नर पच, झापापणा करइ परपंच । 
नर निरतइ नींसरी आ विमर," *जिहनी आलि न सहीद झमर।॥६३८५। 


घर छाँडो गयणगरि गम्या, पुर पहिठाण ऊपरि भम्या | 
सघलू सेत विमासइ इसिउ ,परवति पाख नीसरी कि सिउ ? ॥६३६। 


१. 'सिउ कस है भरा. २. 'थोड़ वाब विगोउ' शभ्रा. ३. “दल वीनम्यु! पर. 
४, 'तड बोलांविया' स्‍ग्रा. ५. 'कंतेणि' झा. ६ “*मड' भरा, ७. 'बीजइह 
गमइ दल सहित नतरवर' भरा. ८. “बीस लेई वर बल्यू? प्रा. €. 'काँचू तहा- 
तणउ' झा. १०, “जेहूनां प्राण रूप छट प्रमर' भा. 

_-द8--- 


जां सूदु नइ *सूद्रक जड॒या, ता पांचइ श्ावी पगि पड़या | 
पायक छतां न कूकइ नाथ, हवि तू' जोइ अभ्रम्हारा हाथ ॥६४०।। 


झ्रागद एकनइ धरिवा भाहि, *अनइ पंच पुहुता पड-माँहि । 
भ्रति ऊ वा नइ भ्र जन देह, किरि महि-मंडलि आ्राव्या मेह ॥६४१॥ 


घोर श्र धार श्र धारू करइ, दिनकर- 'तणां किरण झावरइ। 
सेवा लीयउ *वरतावइ सीत, वइरी-तरणा कंपावइ चीत ॥६४२॥ 


सूली-भजण भजइ श्र॑ग, जिणि दीठद पॉयक हद पंग । 
श्रजउ अश्रमउ वेहू भड भला," ऊडी तइ सिरि तोलइ' शिला ॥६४३॥ 


इस्या वीर सूदानइ साथि, बावन सरिसा झावइ बाधथि । 
प्रणी धार नवि लागिइ अंगि, बीजू भूकि न श्रावइ षरगि 
॥६४४॥ 


ऊभा भड भ्‌ टि लिइ लोह, तीह श्रागलि कुण जीपइ जोह ? । 
राइ तइ हयवर हाथी बहू, *श्राघउ थिउ आारोली सहू ॥६४५॥ 


निबड निहाय धररिं धमघमइ, बू बारव गयराुंगरिय गमइ | 
हा रवि नवि सूकइ सूर, ररिय विसर्या वाजइ' रण-तूर ॥६४६॥ 


मयमत्ता द तूसल मोडि, “थानकि-थका ऊपाड्या कोडि । 
घोडे-सिउ' घोल्या असवार, रथ पायक नवि लाभइ पार ॥६४७॥ 


नस अजीज पल पल कक पक मन 
१. साथिह जड़या? झा. २ 'पांचह 'जण' झा, ३ हु तेज संहरइ' 
भा. ४. 'चडाबइ! भरा. ५. 'ऊपरि-थ्या वे तोलइ” झा ६, 'छंगि शा. 
७प्रा टू क 'प्रामा न थी, ८. 'दोइ' घाउ कडयडद'' था, 
च् 6६७ बन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍क, 





ऊमा बीर सबे ऊपडी, पहु परधान विमासण पडी । 
“निश्चिद नर ए रूपि इसिउ ,पांडव-मांहि पुरुषोत्तम जिसिउ ॥६४८॥ 


प्राण विनाण सहु परिहरठ, *माम-माँहि ईरिय सिउ सल करउ । 
जिरि गोरू कौधा 3गजमार,जिहनी *भड न सहइ भूकार ॥६४६॥ 


बोजी “बुद्धि न ग्रावइ बंधि, बलीउ चोर तु कीजइ *संघधि ।” 
सुरीबात व्यापारी-तरी, चालिउ चोर-नइ मिलवा भणी ॥६५०॥ 


पंच *जरणो-सिउ पालउ थाइ, आायुघ *मेल्ही आविउ राइ। 
सदयवत्स चालोनइ वीर, साहमु पुहुतु साहस-घीर ॥६५१॥ 


साई लेई लागउ पाइ, तां बांसइ अवली गम राइ । 
ते देखी हरख्यु' नरनाह, साचइ सदयवत्स "हुई श्राह ॥६५२॥ 


[ युद्ध संदयवत्सवीर-परिष्रय ] 


जाणी अग-तणउ आकार, खाँडइर॒ सदयवत्स श्रीकार। 
तां ऊलखिउ उजेणी-स्वासि, तउ नरवरि बोलाविउ तामि ॥६५३॥ 


सूदु बयरिए विमासइ ताम, नरबर बोलाविउ लेई नाम । 
हिव एह-सिउः उलबरण रही, सुधि-तणी बात पूछी सही ॥६५४॥ 


[ सावलिंगा पिता-वचन ] 

“कहइ,कुमरि छट्द केणाइ ठोमि 2,” 

“तम्हू बेटी बंदीजणागामि'' | 

(्ृद्दा-वचन_] 

पंथ बीर थानिक पाठवइ, सूउ अ्रवर बुद्धि आंठवइ ॥६४७॥ 











१. 'शउ' भा. २. 'साहमा जईनद सेव! कश्उः झा, ३ मार स्‍श्ा, 
४. भट' श्रा, ५. वाह! प्रा, ६,“ कि! भरा. ७, 'वलइ-सिऊ्” प्रा. ८, बढ़ी! 
भा. है. 'जे आ, 


( छंद पड्ढी ) 


जं वयण पयासइ सदय सार, है 
तिणि सालि-राय साखणंदकार । 


बोलाविउ सुत सकतिकुमार, 
करि वच्छु ! *सजाई मे लाइ वार ॥६५६॥| 


[ साव्लिगा-प्रानयन भादेश _] 


छट्ट कुमरी *कविजन-तणाइ भ्रावासि, 

अध्याणू' करेवि “आराउ भावासि। 
सु तस ततक्षिण कुमरि किद्ध, 

पालखी 'परिथह सत्यि लिद्ध ॥४५७॥) 
[ उत्सव ] 


तलीया तोरर हट्ट वट्ट । 
हई कर ज संपत्ता *शकति-छूपिरिय भट्ट । 
चउमासि जल-राशि जिम्म । 
किरि कमल नयरि पुहतु तिम्म ॥६५८। 
पय लग्गधि बहिनर किंउ प्रणाम । 


आ्रासीस भ्रखय भरिण दिट॒ठु ताम। 
सिंघासरि संथप्पी सुवेस । 


बहु उत्सवि पट्टरिण किउ “प्रवेस ॥६५६।॥ 
(गाहा) 
संपत्तो सदयवच्छो, ससुरालय' सार्वॉलिगि-संजुतो । 
प्रदिणुण श्रणागए रवि, *चित्ति न चाहिज्ज ए वीरो ॥६६०॥ 





१ ता तणइ सुधि! प्रा.२, वेगि लाउ सि वार! झा, ३. “बंकीजन' ह, 
४. 'प्राणु' करि! भा. ४. 'प्राणू तम्ह' था, ६. 'सुखाबण' धा. ७, परि 
दुष्लार, संपरा भूयगण. सकतिकुमार' भा, ८, टूक झा, मां नयी. 
है. वित्त प्रावधारा मां पच्छितह्‌ पूर ए भत्यो' भा . 
ब-दैेर्‌- 


[ मित्र लाभ ] 


कीय मित्त मशा-गमंतय, विष्पो वरिक्क इक्‍्क खित्तिउ । 
तिहि "परिसत्त-परिछण, झ्रवलोइ कम्म घण घोर ॥६६१॥ 


जूबटइ बत्त विसुणीय, पंथी पासंमि *एक्क श्रप्पुबी । 
नित्त मड़ू नित धाह, विवहारी तणइ त॑ सुपुरों ॥६६२॥ 


3निच्जु निच्छु तवइ "नवे जरि, जा लिज्जइ चररि च पिवि हेइ 
मज्कमि ! 
ताँते पुरिस पहिल्‍लो, पुहुच्चई ए मंदिरे “मडउ ॥६६३॥ 
( दृहा ) 


४ झवगमी अणोइ दिणा, थिउः वाणोउ विलक्ख | 
जे परिजालइ *पिंड इह, तिहि दिउ' बित लक्ख ।।६६४/॥ 


[ शबदाह प्रसंग ] 
(जचउपई) 


सुणी वात किलकिलिउ वीर, सदय नरेसर साहस-धीर । 
मित्र-तणाउ मेलावउ लेऊ, तीणाइ नयरि “झाव्या तेक ॥६६५॥ 


जाँ आबी ऊतारु किद्, रॉधिणिनद घरि 'राधण दिद्ध । 
तां नयरी डॉगरा-निनाद, साते सेरी तेह जि साद ॥६६६।॥ 


१. पुहतत्त? घर. *३, 'एय” झा. ३. 'नित्च नित्तर झा, ४, नव जग जालय 
करइ चरण संपवि' धरा, ६ 'मेरू' श्र. ६. 'इम इम गमीय भरणेग प्रा. 
७. 'पंडिग्रह' भा, ८. आ्राधिउ घट! भा. €. 'राधवा' धरा. 


छुटलिइ जई *छीतउ डागरउ, “कां रे “अति गाढा गाँगरउ ? | 
तउ आपे बापडा वि लाख, जउ ए दही देखाडउ राख” ॥६६७॥ 


डसेठि विदाधिउ बोलइ वयणाः राउत *रक्‍्त थर्यां बे तयण । 
“ज3 लहुडा बालइ तू ह वाप. तठ अम्ह काँई श्रधिकू श्राप” 
॥६६५॥ 


“ग्रधिक ऊछानी ए कुण बात ?, "एक-तणाइ कुमरि दिउ रात । 
जे ए बडठउ टालइ ऊचाट, तिहि-सिउ' ध्भव सगपणनी वाट” ॥६६६ 


[ छाकिनी-संतापित विध्र-कन्या ] 


करी सेठि-सरसी हृढ वात, चाल्या शतिहि ऊचलिवा तात । 
तां पुरोहित-धरि जागर पडइ, कुमरि कू ग्रारी शाकिति नहइ 
॥६७०॥ 


वरस दिवस लगइ वाजइ' डाक, ऊपरि गुणीया हाको हाक 
बापिइ बेटी छांडी श्रास, ठालइ दोस परणाब्‌' तास ॥६७श॥ 


सदयवच्छि जई जोई द्रंठि, झावी पात्र बईठठ पग हेठि। 
“जास हाथि ह्रसिद्धि-हथीयार, तिह-सिउ श्रम्ह केहउ प्रहंकार? 
॥६७२॥ 


तीरी करी*दइसई दीकिरी, साथिई वि तिह कारणि बरो। 
प्राव्या सेठ-तराइ अहिठारि, ता ते मड्डू' "पड रू पाणि ॥६७३॥ 


सन न++-- 55, 
१. लछो> श्रा, २. तम्हे “गाढइ' ग्रा, ३, 'विदोगिई ?भा, ४, 'राति 
रमत थियाँ नयण' प्रा, ४ तेह नई? श्रा. ६ 'भावह' झा, ७ ज्यारिकु ब९ 
विश्यात! श्रा, ८ 'घोस? प्रा. & 'जडिउ जुंयणि! रा. 
बन्‍गहे ० 





काढो कुकई काँबलि बंधि, एकई” खोखू कोघ्ृू कंधि । 
सूकट लेई लाखिउ समसानि, महाजन भराइईः 'ए विस्मय मानि” 
(5७४॥ 


सेठि अणावि श्रगर नइ आगि, ऊठी काजि ग्रापणई लागि। 
राति निर्ज॑तु निद्रा करे, बोल्या बोल सवे साँभरे ॥६७श॥। 


[ सूद बचन ] 


सूदउ भणईः "सुणउ प्रम्ह मित्र |, ए दीसइ छइ देव *चरित्र | 
इगिई कोई वसिउ वेताल, * ग्राज लगइ इरणि मंडिउ झ्राल ॥६७६॥ 


[ प्रथम प्रहर कार्य ] 


( छप्पय ) 
पुहुरि पहिल्‍्लइ विप्प, राउ जागंतु जोइ। 
तां निसि भरि नारी, मसाहरिण सूलो-तलि रोइ ॥ 
“परिठवि पुठि दया, *पर दया मर पत्तउ ।” 
कामिणि पूछीय कज्ज, कंधि घरि ऊभउ हुतउ॥ 
भोजन दियंत मिसि डाकणी, खाइ माँस मच्छरि चडीय । 
उत्तम तिवार ग्रसि वावरी, करिय चूड़ि तूद्रवि पड़ी ॥६७५/ 


[ द्वितीय प्रहर कार्य ] 


बीजइ पुहरि प्रधान-पुत्र, बलवंत बईट्रउ । 
तां उल्हाणउ अगनि, तेज दूरिट्टिय दिद्ठउ । 





१. 'क्लोखट! था. २. देव? भरा ३, दाणव देत हर्सिई विहराल' प्र, 
४. परदई” प्रा. 
+है ५ - 


पायक कज्जि पहुत, प्रेत परवरियउ पख्यलि | 
विचि खीचड कलकलइ, वद्ध बाबीस कुमर तलि । 


घुक स्वामि होमसइ पंच नठ, एक्क गहीय बीजा गहिसि । 
घसि लिद्ध धगंतउ लक्कड़ू, तीरि। ऊडी ग्या सई सहस ॥६७७॥ 


[ तृतीय प्रहर कार्य ] 


वत्तीय त्री जइ पुहुरि, देत्य नयरी दिसि दिक्‍्खई। 
बितर'वंसइ बंधि, पूठि-थ्यु परिकम्म पेखइ | 
सत कमाड ऊघाडि, राय-सुति सूती लीधी। 
प्राणी आपण पासि, युवति जागंती कीधी | 


“मुझवरि कह समरि जीणा 'ऊगिरइ, पिहु त्रीजउ समरू सुभट 
ध्यड छॉडि ऊभु “ग्रसिवर सरिसु, कीय कंकाल विखड घट ॥[६७९ ' 


[ चतुर्थ प्रहर कार्य ] 


चउथइ चतुर चकोर, वर वंसधर जग्गइ | 

तो ,ऊट्ठवि महू सुरेडिउ, जुम्न जीग्र *उट्ठबि मग्गई । 

पुद्द भणाइः “तन सार, पट्ट “कवडी न कड तठ ।” 

तीरणि ततखिणि ग्राण्यउ प्राट, जिणि राय रमतह | 

सिर-कमल हराविउ हैलि रसि, प्राण प्रेत-गृह टालिउ । 

त्रिहु मित्र 'अजग्गिइ, एकलइ "*तिह ति पिड प्रजालिउ ॥६६०॥ 





१. बइसइ” भरा २. 'कमाह' घो ३, “ऊगरइ” ग्रा. ४, 'पढछाहि श्रा 
५, 'सूर जिसिउ? भरा, ६, 'हिर मोडवि सड़ठउ  श्रा, ७, “सड़ांग' भा. ८ 
'कुडीय' धरा. ६. “प्रजग्ग” श्रा, १०. तेणि मदू पर” झा, 


( चौपई ) 
जाग्या मित्र पेखइ परोहडू्‌, तां तीरि] बलइ बालिउ मडू। 
च्यारि पुहर सेविउ समसान, ऊठी कीघू' सविह'' सनान ॥६८१॥ 
[ भ्रेष्ठी-प्रति प्रतिज्ञायालन-कथन ] 
करी सनान बोलाविउ साह, “*ग्रापि वित्त, नइ करि विवाह ।” 
सेठि भणइः “तम्हि कुट्ट किद्ध अम्ह देखता दाघ नवि दिद्ध" ॥६८२। 
मिल्या रोस-भरि राउलि गिया, राइ रूडी परि पूछिया । 
विश संकेत न मानइ सेठि, “काँई *उदाहरण दाखु द्रंठि” ॥६०३॥ 
[ शबदहन-प्रमाण निदर्शन ] 


पहिलइ पुहरि जि जागिउ तांह, तीणिद झाणी भाखी बाँह । 
वाढी *चोरि जि चूडा काजि, ते कूडू' मानिउ महाराजि ॥६८४॥ 


“ए राणी-नउ हुई हाथ”, सुरिण वात सोघई नरनाथ । 
दीसह नही निशाचरि भमी, किरि प्राकासि भणी ऊप्रमी |६५५॥ 


बीजे तउ बोलिउ तिशि वार, काँ रहीहि राजकुमार ? । 
सहव॒ु काजि सोधावइ सामि !,*देव न दीसइ कीराइ ठामि ॥६५६॥ 


नयर-नराहिव सोधद कुमर, पर प्रासाद भ्रनइ वर विमर । 
एकइ ताँ वीनविउ अधीस, "पउढ्या पोलि '*बाहरि बावीस ॥६८७। 


क्र 


सुणी वात स पुहुत्त, दूत, सूतउ *ऊपाडिउ प्रपृत। 
जाणाइ वितर बिलग्यु वलो, ऊठया कुमर सवे खलभली ! ॥६८५॥ 


१, “माति वित्त झनइ” झा. २ दारुण दीठु ? भरा. ३. 'दोरी चूडी- 
नड़ों भा, ४. टूक ६८४ 'भपझ'मा नथी ५४. 'पड़या! भरा. ६. “वीर' भा, 
७. 'रूगम्यू सृत' आ 

_ है 'कुच्ण- 


लेई आाव्या श्रादौीसर पासि, बईसार्या प्रभि श्राप पासि । 
तउ' बेटा बोलइ “सुणि तात !, ए संकट-नी विसमी वाट ॥६ष९॥ 


श्कुलदेव तिके कीधी सार, पू ठिइ' पाठवीआ पढिझार । 
पाणीवल जउ झावइ पछइ, तउ ते *सवि संघार्या अछुइ ॥६६०॥। 


धैवांसइ वितर "करि करवाल, लीघू लाकड रांपी भाल । 
तीण॒इ भदरवि भडकाव्या भूत, *सबि ऊठी श्राकासि पहुत ॥६६ १॥ 


एक एक-पाहिईं ग्रति भला, अश्रधिपति-तणा कुमर *एतला | 
सवि “ऊगार्या साहस घीरि, पोलि लगइ पहुचाडया बीरि ॥६६२॥ 


तउ त्रीजा-प्रति पूछइ *पहू, कारण कहिसिद कुमरी **सहू। 
सात कमाड तरि करि सार, किम ऊघाडया विमर "'द्वार ? 
॥६६३॥ 


तीणि वात वसिउ * वि ववाद, कुमरी काजि करावइ साद | 
निद्रालुई नराहिव-वच्छि, पिता पामि ते पुहुती १*लच्छि ॥६६४॥ 


[ कुमारी-स्वात्‌ भव कथपन ) 


[ वस्तु ] 


“तात ! संभलि, तात ! संभलि, वात ति जि बीत | 
हरी निशाचरि निश्चि समइ, निहु-भरि निज सबण्ि सुतीय । 


जन 





१, 'झाव्या क्‍श्राधीसर ध्ावासि, बइसारइ प्रभ' भा. २. 'काई कुल 
देवी” भा.३. 'सघला! शा. ४, 'वाह्या? भां, ५. 'सवि' झा, ६, “तिम ऊड़या 
जिस एक महंता' झा, ७. 'केतला' घा ८. 'ऊवाह्या? प्रा. €. 'एहु' भा. 
१०, 'वहु” भा. ११ 'विदार' भरा, १२ “रा विद्धवाद' भा, १३ 'पच्छि' या. 

>-हैय -- 


कांमिंद वरि कांई को समरि, 'लेई विवारे खित्तिय । 


पडछाहि ऊमउ सुभट, ते मइ' समरिउ स्वामि ! । 
तीरि। ततखिरि देत *दलि, एणाइ पृहचाडी ठामि ॥६६श॥। 


[ चउपई ] 


हरिएउ देत्य जोवा *जण घरा, प्रधिपतति पाठविया भ्रति घणा | 
बिवर-मांहि ते पडिउ प्रचंड, दीठउ दाणव-देह विखड ॥६६६॥ 


जस भुद्द पुहरि पोलि दीजती, जस भुइ कोडि जतन कीजति। 
ते भय भव सुधि टालणहार, ए भश् कुमरी करि झ गोकार ॥६६ ७॥ 


सदयवच्छ बईठउ ते यूर, जउ बोलइ तउ भावई 'भूर । 
त्रीजउ पुत्री जउ "जरा लेउ, '्सुणीय हुई मनि हरखिउ तेउ ॥।६६५॥ 


चउथइ ठामि जि जागइ सुभट, ते नरवरि बोलाबिउ निकट | 
“तम्हें तम्हारू' कारण कहउ, झाणइ राजि धरणी-थिया रहउ'! 
॥६६६॥। 


त्उ सूदइ *मोकलावि मित्र, “अ्रति डाहउ अधिकारी-पुत्र । 
कही श्रहिनाण श्रणाविउ पाट,सोनानउ श्रीकारिउ घाट ॥७० »॥ 


पासा पाट सोगठां सार, देखी नरवर बसिउ विचार । 
“लिउ भंडार-तणी सुधि सहू, पछइ पुछठ' कारण कहू ॥७०१॥ 





१, लिउ! द्रा. २. हणिड तेण' भा. ३. 'रणक्रिण्पा राइ” झा. ७. 
'सुर' धरा, ५. जल? प्रा, ६. भणी हुउ! भा. ७. 'मोकलिउ! श्रा, 
८, उत्तम ठामि! भा, 

_+ &ै8-+- 


ताला-नउ हर हालिउ नही, पासा पाट कढाणा किही ? । 


प्रति झादर-सिउ' पूछइ राउ, “कहउ देव ! ए कवण उपाऊ ?” 
॥७०२॥ 


*सूदद' प्रेत-पराकम *कहिउ, तीरि7 राजा *रोमांचिउ रहिउ । 
एह-सू खित्ति नही समानि, एक-एक-नइ विसमा मानि ॥७०३॥ 


( वस्तु ) 


तोणइ ग्रवसरि, तीशाई! अ्रवसरि, "कहद कर जोडि । 
(विनयग्गल विवहारीउ, महाराज प्रति मान मागई । 
“ऊतारउ श्रम्ह घरि घटइ'', सदयवच्छ पय-कमलि लागइ ॥ 


तिह पुरिसत्तण पेखि करि, मणि *झग्राणंदिउ साह । 
लिउ देव ! सविसेस करि, वित्त श्लननइ वीवाह ॥॥|७०४॥ 


[ विवाह ] 
( चउपई ) 


विष्पि कीधउ कम्या-दान, सेठि-तणाइ परणिउ परधान । 
राउत-नइ “राइ दीधी पुत्रि, हरखिउ सूद, मंडारणणइ मित्रि ॥७०५॥ 


जे जे खाखर * ग्रनइ खंखाल, शझठ पुहर जे *"सघाइ झाल। 
इस्या भुछ भडि पूरा कीध, ग्रास वास १" मुहि माग्या दीध |।७०६॥ 


*सलोघा ११हयवर नइ हथीआर, कीधा सुभट-तणशा शणगार | 
कराय-कप्पड उलगू अनंत, लेई चालिउ लील,बई-कंथ ॥॥४०७॥ 





१. 'सूदउ”? श्रा, २. “कहुइ भा, ३. 'रोमाच्यु रहद” झा, ४. 'एकनी 
झाधिकी मानि? प्रा, ५, “कहुईग् करजे” झा. ६ “बिनय लगइः झा, ७. 
'साणुंदिड/ श्रा, ८५. अधि बति नी? झा. ६, घज' झा. १०, सीधइ काल' 
था ११. 'तुहि' भा, १२. कीधा' भा. १३. 'हवइ वश्तइ”ः झा. 

-- है06 «-« 


करौ कटक संचरिउ सूर, वाज्यां रण-काहल "रख-त्र। 
जिहां श्री *नर-इद निवास, तिहां समहरतइ मांडिउ वास ॥७०५॥। 
अघीरकोट *तिहां नगरी नाम, दीधू देखी उत्तम ठाम। 
नई नीभरण अनइ झाराम, “"वारू लोक तणा विश्वाम ॥७०९॥ 
लोभ दिखाडी वास्या लोक, आपईं 'सांथ समाहण रोक। 
पुण्य-श्ोक प्रजा-प्रतिपाल, भ्र-मंडरा भूसरण भूपाल ॥७१०॥ 
श्राणी वास्या *वन्न श्रढार, तिरि पुरि उच्छेव *जयकार | 
कर्म आपराउ सहूको करइ, राम-तरणी परि राज 'उद्धरइ ॥७११॥ 
[पुण्य महिमा] 

[वस्तु] 
पुण्य रूसइ, पुण्य रूसइ, सकति सूर सिद्ध । 
पुण्यइ प्रारिंग वनिता बरइ, पुण्यद पवर पयरहण लब्भइ। 
ठाण-भट्टू निद्धत नर प्रडबडत, सुठण पुरिण धुज्कइ ॥ 
पुब्बह भव-तरणा पखइ, ने सुख शरीरि । 
पुण्यद एउ पामी सहू, संपति सूदई "*बीरि ॥७१२॥ 
[सावर्लिंगी लीलावतों स्‍भ्रानयन] 

[चउपई ] 

सावलिंगि * लीला जिहां ठवी, ते १ *लेवा प्रधान पाठवी | 
हुँती सुसरालइ जे बेउ, आरणउ करी अणावी तेड ॥७१३॥ 
राणी बिहुं * प्रति दीइ बहु मान, रंगि रमतां "हुआ प्राधान । 
क्रमि क्रम जउ पुहता दस मास, '“पृत्त-जनमि तउ पुणी झ्ास ॥७१४॥ 


१. 'नइ' झा, २. “नंद राय' प्र, ३. “वीर कोटि! भ्रा, ४. तस! ग्र, 
४, चारू प्र, ६. 'साध' श्र. ७. “वर्ण? भ्रा. ८. जय जब कार' शभ्' 
€. 'हरइ! प्र. १०.टक ओआा! मां नथी. ११, 'लीला बइ झा. १२. तिहां' 
झा. १३. “प्रतिईं भ्रति” अ. १४. हव्‌” श्र. १५, “पुत्ति-जन्मि' आरा. 
बन १ 5 २ की 


(डिभय पुज-जन्म | 


बीर विभाउ जि सामलि-तणाउ, वरवीर लीलावई-तरणाउ | 
"बे डाहा बे लक्षयवंत, रोसि चडया आरणइ ग्ररि-अ्ंत ॥७१५॥ 


[वुत्र शिक्षण] 


रभराइ गुणई श्सवि विद्या सार, *वडइ वडाबद चडया कुमार । 
भराई “दंडायुध नउ मर्म, बेउ *भालि उदयवंतु कर्म ॥७१६॥ 


सभाँ *बईठा सदय उछंगि, राजकुमर बोलावई रंगि । 
बिहु कु अरनू करइ वखारणा, भावइ भाट कहइ' “कल्यांण! ॥७१०॥ 


(जज्जयिनी माट-प्रागमन ] 


करइ “वखारण पहवच्छह-तरू , "दान मान दीधू' ग्रति घर ) 
मुह भणइः“तुम्हि किहां निवास?”ते भणईइः:“अ्रहा ऊजेणीवास”||७ १६ 


भाट प्रतिइ' इम बोलइ भूप; “+*कहि कांई ऊजेरि[-सरूप ?” 
“ऊजैणी ग्रि-कटकि आवरी,तउ अम्हि झाव्या" *आंहां नीसरी "७३१ 


लिन्नु-प्राक्रात उज्जयिनी-वुतात । सदयवत्स प्रतिज्ञा-प्रहण ] 


त॑ १*जाणी राउ कोपिइं चडिउ," * जारी भ्रगनि-माँहि घृत ढलिउ । 
“बीजी वार तठ भोजन करू, बदरी-तणु सेन संहरू ! ॥” ७२०॥ 


ल्््ननननस 33 ++--२+००+०-+-०-+७---२-२०+-+-+ ० तप 
१ “बेय छोटा नयू” झा. २. 'पढ़ईं' श्र. ३. 'सूत” प्रा, ४, “चडइ 
चवड़ बइ वर्या कु झ्रार' भर. ५. 'इंड युद्ध/ भ्रा. ६. “माई श्रा, ७. 'बइठो 
पूदा उछंगि, तू राजा पूछइ मन रगि' ८. कल्याण! ग्रा, ६. 'राजादान 
दिवार्‌इ घणू' घ॑ १०, “कहु ऊजेणी किसू स्वरूप' भरा, ११ 'ईह” धा. 
१२. 'संभलि! प्रा, १३. 'विश्वानरह जिम धडहडिउ! प्र, 
- १ै०२-- 


[सदयवत्स-कुमार युद्धोद्योग ] 

वीर विभाउ अ्नइ वरवोर, बोलइ कु झर बि साहस-घीरः । 
“सभामांहि बीडू' लिइ वच्छ |, प्रम्हे ऊबेलउ रा पहुबच्छ” ॥७२१॥ 
"हयदल पयदल आपी सार, '्बोलाग्या वारू भुकार । 

जि रहि जीश जीवरखीय लेउ, बारी *कटक संचरिया बेठ॥७२२॥ 


छूडे पीयारो ग्या ऊजेशिष, ढोल नीसांण वजाब्या तेरिष 

जे बईठा गढ पाखलि फिरी, ते *ऊड्या जिम ऊडइ खुरी ॥३२३॥ 
(राय प्रभ्ुवत्न-चिता] 

राउ पहुबच्छ विमासण करइ, “गढ़ "पा्खाल हय गय तरवरइ | 
जे दलि भागु इह भडिवाइ, सही *समरथ को मोटउ राइ((?७२४॥ 


राय पहुवच्छि (ईमोकलिउ भाट, पेखइ *पयदल घोडा ""घाट। 
*१तेडी भाट भणइः “कुण तम्हे ?” 


[सदयवत्प-फुमार उत्तर] 
“सदयवच्छुना नंदन प्रम्हे” ॥७२५॥ 


बदीजण तउ करइ वखारत., " *आपइ हेम करह केकारा । 

प्रायस मागी ग्या गढ़-माहि,सदयवच्छ ग्राविउ* *तिरिय ठाहि॥।२६।॥ 

[सदयवत्स-प्राग मन ] 

भाट भणद : “तम्ह किरणा उली,' 'तिरिंग वयरिंस राउ हरखिउ वली। 

प्रमदा-सिउं पुहुतठ सदयवच्छ. सूत-सिउं "४अणम्यु राउ पहु- 

बच्छ । 9२७॥| 

१. गल' भरा, २ 'बलाविया जिकि! वि, धर. ३, 'विक्ट संख्यायां 

छेठ' ग्रा, ४, सब्र ऊडदीग्या जिमछरो” ग्रा. ५. 'पाखलिईं पभ्रसणि.? प्र. 

६, 'ए! प्र. ७, 'ए कोइ मोटे रो राय भ्रा ८. 'मोकलोय' पा. €.गयदल! 

का. १०. घाट? अ. ११, 'मेटी? भा. १२ भाग्या' भरा. १३, तिउद्दः 

धा. २४. 'सुंत-मं प्र प्रणमइ सुदयकच्छ' | 


[ वस्तु ] 
*राउ हरखिउ, राउ हरखिउ, 'सुत-ह संपत्त । 


तब नयरी आ्राणंद हूय, पंचशब्द वाजित्र वज्जद । 
माय ताय >जुहार कीय, गरूय वीर गंभीर गज्जइ ॥ 


प्रवसरि पय प्रणमीय, सदयवच्छि तिरि वार । 
माडी *प्रासीसह दिईद, राउ सिरि समोप्यु भार ॥७२५॥ 
स्विजन मिलन] 
(बिउपई | 
कु भ्रर॒ सवे प्रावीनइ मिल्या, मान-सहित गाढा जलहल्या | 
राज करद राय-सिउं सवे, भणइ गुणइ उच्छव तिह घरे" ॥७२६॥ 
[ वस्तु ] 

पुष्य तूसइ, पुण्य तूसइ, शॉतिशर शच्छि । 
पुण्यइ प्रारि] वनिता वरी, पुण्य-पवर पबर पयरहरा ! 
लब्भइ ठारा निद्ध तर नर, पुण्य-धोसि चडवर्डंत पण ॥ 
पुण्य जि पुब्बह भवतरां, परखइ न सुख शरीर । 
पुर्ण्यह ए सहू पामीयईं, संपत सुह वरवीर ।:७३०।। 

इति श्री कविभीमविरचित थभरो सदयवत्सवोर प्रबंध: 

सम्पूर्ण; ) 








१. राय' झा, २. 'युत” भा. ३. 'जोहार कीछ' भ्रा, ४. “करइउ 
अरिणां राय समोप्यद मार' भा, ४. टुक ७२६ झ' मां नथी | 
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“अ' प्रति की पुपिका | 
इति श्री सदयवत्स ओरचरितं समाप्त | 


संबत १४८८ वर्ष फाह्युन"“" भौमे श्री “ पत्तने लिखित विद्वज्णन 
पन: प्रमेमोएयं विनोदमात्रम्‌ | [प्राच्य विद्यामंदिर | नं० ४२६२] 
| “श्र! श्राति की पुष्पिका । 
इति श्री सदयवच्छ चुपइप्रबंध समाप्त । शुभम्‌ भवतु। 
श्री सं. १५६० वर्ष मागशर वदि ५ रवौ (पं, श्रीचंद लिखित) ( जेय. 
साहित्य भंडार, पालीताणा ) 

'इ! प्रति की पुष्पिका। 

इति श्री सदयवच्छ कथा समाप्ता। श्री भवतु | कल्याणमस्तु | 
संवत १६६ (वर्ष प्रासु सुदि १ दिने धनकनाम संवत्सरे | महाराजाधिराज 
महाराजा श्री रार्यमासभधजी विजयराज्ये, श्री खलरतरगच्छे भट्टारक, 


श्री जिनचंद्रसूरि गणि पं. श्री रे श्री चारित्रमेझगणि तत्‌ शिष्य पं, श्री 
१ सीहा तत्‌ श्षिप्य चेला हीरा लिखित | श्री फलवधीमध्ये । 


[फलोधी जैन भंडार] 


_अमक्‍माकत ॥ छ $ 4 जिला 


फरिशिष्ठ ९ 
सदयवत्स सावलिंगी पाणिग्रहण चुपई 


॥ दूह्ढा ॥ 

झरसति सामिस्ि पाय नमी । मागरु एक पसाथ । 

सदयवच्छ-गुण. गायतां । सुभ मति देयो माय ॥१॥ 

मात मया मभनइ करे । भ्रापे अविरल वारिय । 

तुझे प्रसादि गुण वर्णावु । गूरख हुँ श्ररजाण ॥शा 

जउ तु माता मुखि वसइ । तु हैं करू कवित्त । 

सदयवच्छ नरपति-तणाउ  । भविय ! सुखु इक चित्ति॥३॥ 

कवरण नगरि ? ते किहां हुउ ? | किम तिणइ पामिउ राज ?। 

लघु वेसिईं ते किम फिरिउ ?। किम कीयां तिरि। काज ? ॥४॥ 
॥ चुपई।। 

ऊजेशी नगरी सुविशाल | गढ़मढमंदिर पोलि पयार। 

धाडी वन अति रुलीआमरां। वावि सरोबर तिहाँ छइ घणां ॥|४॥ 

नवतेरी नगरी विस्सारि । वास-तणउ नवि लाभइ पार । 

शख जालोग्रां मन्दिर घणां । पार न पामु देउल-तखणां ॥४॥ 

चुरासी चुहुटां भ्रति चग | नगरी जोतां अति प्राणंद। 

कलहूट कोलाहल हुई घणा। पुहुचइ कोड सहुको तखणा ॥७॥ 

घरि घरि दान दीइ झति घरणां । दालिद छ दइ दुखीभा-तरणा | 

इाह्ाण वेद करइ उच्चार। सट्न राखइ झापणा झाचार ।८॥ 
ब-रै 0५००० 
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बावन सई भइरव तिहां वसइ | चठसठि योगिरि। हुड हुड हसइ। 
छली-भंजन नामी त्रोड । चोर खापरु संकल-मोड ॥६॥ 


पहुबच्छराय करइ तिहां राज। सकल लोकनां सारइ काज | 
न्याय रीति ते पालइ खरी । तस कीरति दहदिसि विस्तरी॥ १० 
तास घरशि सुमंगला नारि | रूपिईं रंमा-नइ अ्रवतारि। 
सतोशिरोमणि नारी तेह । राजा-सरिसु घरइ सनेह ॥९ १॥ 


तास उप्ररि हुईं आधान । मुक्ताफल जिम सीप समान | 
पूरे मासे सुत जनमीउ । सदयवच्छ तस नाम ज दीयु ॥१२॥ 


बीग्र-तराउ जिम वबाधइ चंद । सविकहिनि मनि भअ्रति आ्रानंद | 
बाघइ दिनि दिनि तस घरि बाल । रूपवत नह श्रति मयाल ॥१३॥ 


राय तराइ धरि छुइ परधान । पुष्यदंत तामि गुराप्यान | 
मदनसिह नाम सुत ज तर । रूपग्रुरों ते रुलीभ्रामणु ॥१४॥ 


शाजकुमरती सेवा करइ । मित्राचार सदा परिवर्‌इ। 
वेदया मदतसेना तिहां वसइ । पुष्पदंत वित्त तिहा उल्लसइ॥ १५॥ 
दिवस र।ति गणिका-सिउं रहद | सदयवच्छ ते भेद नवि लहइ। 
एक वार ते गूखिई चडो । राजकुमरनी हृष्टिइं पडी ॥१६॥ 
ते देखी कामातुर थयु । सदयवच्छ तस मंदिरि गयु। 
राजकुमर देखी हरख धरइ । मदनसेना बहू श्रादर करइ ॥१७| ; 
सदयवच्छ रयणी तिहां रहइ। पुष्पदंत हीयइ दुख वहुइ । 

प्रहि ऊगमि निम्न मंदिरि गयु । मंत्रिपुत्र हीयडइ दुख थयु ॥१५॥ 
पृष्दत देखी नव सहइ । क़डकप्ट ते हीयडइ बहुइ। 
.'एहवु काँई करू उपाय ।ए कुअर छूडावु ठाय! ॥१९॥ 
राजकुयर यौवत-वय हूउ । राजा पासि जुहारीरों गयु। 

'म. झर देखी हरखिउ भूपाल | यौवन-वेसि हुड ए बाल ॥रब्व | 
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राजामंत्री करदइ विचार । “यौवन वेधि हुई कुमार । 
ए सरखो तुम्हें कन्या जूउ। एता दिवस तुम्हें नवि कहिड॥२१॥ 


सदयवच्छ मनि मात जेह । राजकुमरि निरखु हिंबि तेह। 
देशविदेसि जोई मंत्रीस | पुरु कुअर-तणा जगीस” ॥२श॥ 
राय-आदेसि मंत्रि सज्ज थयु। सदयवच्छ ते साथिइ लीउ। 
मंत्रीसर नई राजकुमार । चाल्या रायनइ करी जुहार ॥२३॥ 
अनुकसि मेदपाटि ते गया। आ्राहड़ि नर्गारे पुहुता थया। 
बिहू डाहा बिहू गरुणबत । ईश्वर-देहरइ जाई पुहुत्त ॥२४॥ 
शिव प्रणमी तद बइठा बारि | शिवगृजण झावइ नरनारि । 
सदयवच्छ निरखइ एक-चित्ति | कोइ न मानी आपणइ चित्ति।२५॥ 


जितशत्र्‌ शायतणी कुभअरी। रूप श्रतोपम जिसी भ्रपछरी । 
शिब पूजनि ते श्रावी नारि । साथि सखी-तणइ परिवारि ॥२६॥ 


बसंतसिरि नाभि कुप्ररी ।शिव पूजों पाछी संचरी। 
कहर मंत्री, 'मति मानइ एह ?। गुणलक्षण नवि लाभइ छेह”।।२७॥ 


सदयवच्छि मुख मोडिउ' ताम। “मंत्रीसर ! मू कु ए ठाम” । 
तिहांथिकी माहप्राडिद गया | जेसलमेरि पुहुता थया ॥र७८ा॥। 
देहरदइ जई तइ बइठा तेह | तिहां नारी बेहु निरखेह । 
महीपाल पुत्री गुणमाल । सखी सहित तिहां श्रादी बाल॥२९॥ 
सदयवच्छु तत निरखइ रूप । ते देखी मुख मोडइ भूप | 
'मंत्रीसर ! मेहलु एह ठाण'। गूजर देसि गया गुण-माण ॥३०ा। 
त्रबावती३ पृहता छेह ।देहरइ जई तइ बइठा तेह। 
बसंतसेत तिरित नथरि राय । मतमोहनी कु झरी तस ठाय ॥३१॥ 


पूजा विष्यु-तणी ते करइ। दासी पांचसात-सिउ' फिरइ। 
सदयवच्छ-नइ मंत्री कहुइ। 'एहवी नारि भ्रवर नहीं लह॒इ॥३२॥ 
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सदयवच्छ मन्ति मानइ नहीं | तिहांथिकी वली चाल्या सही । 
कुकरादेस पुहुता तेह ।॥ श्रीपुर नयर तरणाउ नही छेह ॥३शे॥ 
कामसेन तिरि नर्यार राय । निरखइ देहरइ बइठा जाइ। 
तिलकसु दरी राजकुभ्ररी ।देहरइ शभ्रावी सखी परबरी ॥३४॥ 
देवभवनि ते पूजा भणी । मलपती आबी गजगामिती । 
निरखी सदयवच्छ तव रहदई। पुष्पदंत तइ वलतु' कहदइ ॥३५॥ 
॥ दूहा ॥! 
“« देशविदेशि बहू फिरिया । निरखी नारि बझ्रनेकि । 
भ्रति सुन्दर गुणि भ्रागली। जे लहई सकल विवेक ॥र६॥ 
तुझे मनि एकइ नवि वसइ। तु किम सीकर काज ?” | 
पुष्दत इम वीनवइ । चलउ प्रब ती-राजि! ॥ ३७॥ 
नगरि श्रवंती प्रावीआ । नरवर॒ कीउ जुहार । 
पूछुद नरवर मंत्रि तइ ।“कहु सुत-तणाउ विचार” ॥३८५॥ 
तव मत्री बलतु' भणइई । “वात सुणाउ, तुम्हे राय | 
कहुं चरित्र कुप्रर तणउ । सुणतां श्रवरिज थाइ ॥३६९॥ 
व्यारि खंड प्रथवी फिरया। नारि-रप नहीं पार । 
भ्रति सुदर गुरिग झागली। कला - तणउ भंडार ॥४०॥ 
मोटा नरपति जे अ्छद। तेहनी निरखी बाल । 
कु प्रररमन मानइ नहीं । किम किजदभूपाल ?” ॥४्शा 
इस्यां वचन नरपतति सुणी। बोलइ वचन विदद्ध । 
क्रुश्रर सुरकन्या वरइ । सावलिंगि वर सुद्धा शा 
॥ चुपई ॥ ह 
दात-बचनि कु अर चमकीउ । सावलिंगि ऊपरि चित घरिउ । 


हवि है कामिनि एह जि वरु । कई प्रवेस प्रगनि मांहि कर !॥॥४३॥ 
कम १ 08००० 


मदनसिघ नह कहि कुमार । 'तात-वचन सालइ जिम साल' । 
सकल मरम मित्र प्रति कहइ। मदनसिच हीयड्‌इ संग्रहद ॥४४॥ 
तेहनु काई कह उपाय । सावलिंग जिम ठावों थांइ । 
मत्री बुद्धि विमासण करइ। हि ए काम्त किसी परि सरि ?॥४५॥ 
॥ दूृहा ॥ 
हीप्ा मनोरथ तं करद । जे करवा असमत्य । 
शरुझर स्वगिई मसुहरोया । तिहां पतारदइ हुत्थ ! ॥४छ्थ। 
॥ चुपई ॥ 
शह्कार मंडाविउठ राय । बाटघाट वली विसमइ ठाई। 
देरासरना योगी यती ।बांभण भाट भ्रनइ बहुमती ॥४७॥ 
देइ प्रश्न नृप पूछद भेद | इणी परिइ एहनु लहु विछेद । 
ततक्षण कुम्र सजाई करइ। प्रन्नपान सहुइ परवरइ ॥४५॥। 


दिवस केतला इरि जाइ । ब्राह्मण एक पुहुतु तिणि ठाइ। 
'कहु जोसी किरिा थानकि रहु!। सकल बात अम्ह झ्रागलि कहु॥४६॥ 


तैह कहद हवि पूछइ भेद। वलतु उत्तर दिईद विच्छेद । 
'सुणु बात, म त्री नूप तुम्हे। सबलउ उत्तर देसिउ अ्रम्हे ॥५०॥ 


इक्षिणा देस विचक्षण नारि। तेहना गुण नवि लहीइ पार । 
मु गीआपुर-पाटएा पहिठाण। शालिबाहन राजा अहिठाण ॥५१॥ 


देवलोकनी उपम लहइ । देखी सुर नर मत गहगहइ । 
बास-तर नवि लहीई पार। नवतेरी नगरी विस्तार ॥५शा 
लीलावई राणोी गरुणवंत ।सील शिरोमणि सहज खंत। 
तास कूखि जूअल अभ्वतार। पुत्री पुत्र सकोमल सार ॥४३॥ 


शकतिकुमार बेटानु' नाम। शालामती बेटी पअपभिराम । 
रूपवेत नह रुलीयामणी । विद्या स्वकला श्रति घणी ॥५४ 
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यौवनमइई ते कुप्ररो हुई।तात पासि जई ऊभी रही। 
पुश्नी देख पिता गहगहइ। वर-चिताते मनमांहि बहई ॥५५॥ 


ए सरिखु वर अ्रम्ह-नइ मिलद। मनहू मनोरथ सघलु फलइ । 
फही वात ब्राह्मण संचरइ । मन्त्रीसर ते मनमांहि धरइ ॥५६॥ 


एह वात मनसांहि राखीद ! हुआ विना ते नवि भाखीद | 

काज सरइ अथवा नवि सरइ । लोकमांहि हासा विस्तरइ ॥५७॥ 
कु अर कहइ, “मंत्री (तुम्ह सुणु | सारउ काज तुम्हे भ्रम्ह तणउ। 
तुम्हविश किम्हद न सीकइ काज”। सदयवच्छ कहि छांडो लाज॥५६ 
सीघऋर थई तइ पुहुतु तिहां । मुगीपुरपाटण छुद् जिहां । 
पाणीपंथा घाडा लेय । पवनवेगि चालइ छटद जेय ॥५९॥ 
सवा कोटि दीघु बरबीर । जोईइनु बली लेयो धीर। 

दाईं उपाइई करयो काम । वहिलु वलण करयो श्राम ॥६०॥। 
मदनसिह चालिउ तिशि वारि। सदयवच्छ नह करी जुहार | 

“हेज मछहू कुप्र ! तुम्हे । निश्चिई काज करवु श्रम्हे” ॥६१॥ 
इम कही चालिउ मत्रोस । वा्थिइ वहुइ राति नह दीस | 
झनुक्रमि पुहुतु पुर पहिठारि[। शालिवाहन राजा श्रहिठाण ॥६२ 
देखी नगर-मंत्री गहिगहिउ। मदर्नाधह हीग्डइ हरखीउ। 
नगरी जोतां दृष्टि पडी । कामसेना गणिका गुखि चडी॥।६३॥। 
मोहिउ रूप देखी उभ्पछरी। कुप्रर वात सवे वीसरी। 
तिश् मंदिरि ते पूहुतु जाम । वेशा भश्रादर दीइई ताम ॥६श॥। 
मदनसह गणरिका-सिउं रहदई। घणा दिवस इसिपरि निरवहइ। 
सकल द्रव्य वेशा नह दोउ। कुमर-तणउ काज नवि . कीउ ॥६५॥ 
एक दिवस कुमरी-घर बारि। कामिनि गाइ मंगल च्यारि। 


वाजइ पंच हाबद वाजित । ताटिक नाचइ नव नव पात्र ॥६६॥ 
“१११० 


सुणी शबद मंत्री पूछे य | “ए उच्छुव हुई कुण गेह ? । 
खउठघडीआनी वेला नहीं” | सवे वात गणिकाइ कहीं ॥६७॥ 
“पसार्वलिंगि नृपपुत्री-तणाउ | लगन लीउ पंथी ! तुम्हे सुणउ ! 
कामविणशाय गछइ ठउ एह'। सुणी वयण दुख पामिउ देह ॥६८॥ 
पूछई मंत्री:कवरणाह ठाम?” । काममेना गणिका कहइ ताम । 
““रवणायरपुर नगर विसेसि । रत्नसारराजा तिशि देसि ॥६६॥ 
रत्नसेखर कु ग्रर तस तणउ'”! हुसि बर, पंथी ! तुम्हे सुणउ । 

पन्नर दिनि होसिइ वीवाह | म त्रीसर मनि पडोउ दाह ॥७गा 
मत्रीसर तव चितइ इसिउं । “दंब ! सूत्र ए हुऊ किसिउ ? | 

मि मूरखि ए कीधु किसिउ ?। घरि जई मुह किम दाखसिउ ?॥७१॥ 


नरपति-काज कांई नवि सरिउ' । एता दिवस रही सिउ' करिउ ? ॥ 
हविऊ' काई कर उपाय । जउ किम्हइ काज सिद्धई थाइ॥छरा। 


चीठी तोम लखी मत्रीस | नरपति ब्राह्मण नइ म त्रोस । 
तेणाइ नगरि ते चीठी लेय। तब परोहित-घरि भ्राविउ तेय ॥७३॥ 


करी प्रणाम बइठउ परघान। तव परोहित दीह बहुमान। 
“कहु कु मर,किम आव्या इहां ? । कुराथानकि? क,मंदिर किहा '?॥७४ 


मदनसिंह बलतु इम भणइ | एक चित्त थई परोहित सुणइ । 
“मालवदेस नयर ऊजेणि ।पाय न छीपइ नासि तेरि॥ ५॥ 


पहुवच्छु राजा पालइ राज। लोक सवबेना सारइ काज । 
सुमंगला पटराणी तास । सदयवच्छ सुत लीलविलास ॥७६॥ 


यौवनवइ कुन्रर देखीउ। राइ मंत्री बोलांवीउ। 

कहई, कु प्रर-नइ गमती जेह । मत्रीसर परणावु तेह ॥७७॥ 

तु मत्रीसर साथिइ लेय । मही सघली कन्या निरक्षेय । 

कु भर मनि एकट्ट नवि गमइ । ऊजेशी वली झाव्या तिमइ ॥७५॥ 
«« *ैं है २७७७ 


सुणी पिता रोस मनि घरइ। कहद कु झर देवकन्या बरइ। 
सावलिंगि वरसिइ सही बारि । रंभ तिलोत्तम नइ प्रवतारि/॥७ध॥ 
तात वचन श्रवण सांभलो। सावलिंगि नामि मनि झलो। 

ते विश प्रवर न परणु नारि । एह वि हूँ न रहुं संसारि ॥०॥ 
तिरि काररि असम्हे भ्राव्या इहां । कहु पुरोहित ! ते कन्या किहां ? । 
झम्ह परोहिति तुम्ह घरि मोकल्या । चीठी लेई तुम्ह भरी चल्या ॥८१ 


पुरोहित चीठी दि परधान । वांची लेख लहिउ अनुमान | 
“तिम करयो जिम सी कइ काज। धरतु किसिउ ? तुम्ह-नइई 
छुद लाज ” ॥षर।॥ 
पुरोहित कहइ, “तुम्हे सांभलु वात | हवइ किसिउ न चालइ रात। 
मास दोइ पहिला झावता । मेलापक जोई थापता ” ॥5५शे॥ 
पुरोहित कु श्र मंत्रि-घरि गया। करि प्रणाम तिहां ऊमा रहिया। 
“बुद्धिसागर मंत्री ! तुम्हे सुणु । एह लेख वाचउ तुम्ह-तणु” ॥८४॥ 
बांची लेख लहिउ सवि मरम। तव मत्रीसर भाजइ मरम । 
जिरि कारणि तुम्हे श्राव्या हेव । एह काज तुम्ह नु हुई देव ॥८४॥ 


अवर कहु तुम्हे जे बाल। रूपवंत कला गुरामाल । 
छल बल करी देवाढ' श्रम्हे । काज करीतइ जाउ तुम्हे” ॥5६॥ 


मंत्रों नूप म॑दिरि लेई जाइ। राज-सभा जिहाँ बइठउ राय । 
खीठी दीधी करी प्राम | नरपति लेख वंचावइई ताम ॥5७॥। 
' सुणों लेख नृप हरखिउ घणुु | बलतु लेख लखिउ श्रापणु। 
“जिरि कारणि पाठवोआ तुम्हे । सकल वात जाणी नृप प्रम्हे।८८॥ 
कनकसेन राजातु पृत 4 जेहनी भ्राण वहइ रजपूत। 
सावलिगि-कु घरी तेणइ बरी। एह वात तुम्हे मानउ खरी” ॥५९॥ 
पे है रेत 


ए कुमरी जु बीडु बरइ | सदयवच्छ कु प्रर सही मरइ। 
'सुद्धि कर कुअर प्रति एह। जिम जाएइ तिम करसिइ तेह”॥ १ ०। 


तु कुप्रर श्रवंती जाय । दिन आथिमतइ भेटिड राय | 
देखी कु अर हरख चिति धघरइ। सदयवच्छ आलोचन करइ ॥६१॥ 


*जिशि कारशि मोकलोया तुम्हे । ते सवि बात सुणाद॒ु अम्हे । 
सोह?सीभ्र/ल?कहु हवि बोर कु अर कह३“जबूक” धुरिधीर।॥६२॥ 
सकल वात मत्रीसर कहई। सदयवच्छ अंतरि दुख वहइ। 
४विषम काम नइ थोडा दीह | हुई काम जु थाउ सीह” ॥६३॥ 


मदनसिंह तइ कही तव वात | “तुम्हे श्रावु अम्हारइ साथि। 
सालिवाहन-क्रु भ्ररी हुँ व । नहीतरि अगनि-प्रवेस जि करु?॥६४ 
सुणी वचत नयणां जल भरइ। “एहवां वचन कांइ उच्चरइ ? 
जिह्ं तुम्द जीव अम्हाए तिहा। एह बोल अम्द्दार इहां? ॥६५॥ 
करी म त्रणु' दोइ सज्ज थया। ग्रइव रत्न साथि दोइ लीप्रा । 
देवतरी गति चाल्या जाइ। सॉँमि पुहुता तेणाइ ढठाइ॥६६॥ 


मुगीआपुर पाटय छइ जिहाँ । शालिवाहन राजा छह तिहाँ | 
नगर-मब्य जई ऊभा रह्या। देखो नगर ही अडइ गहगहिया ।६७॥। 
देखी लोक सह करइ विचार । “किहाँथी ए आव्या असवार ? 
धमरख्प ए शआराव्या इहाँ त्रिभुव॒त-माँहि नथो एहवा किहाँ।६८॥ 
प्रदवरत्न ए नहों संसारि | भूपति सबल तणाइ घरि बारि। 
मनुष्य रूप एहवाँ नवि होइ । नरनारी जंपइ सहू कोइ ॥«श् 
पूछोइ लोक “ऊतारु किहाँ ?” । “जे परदेसी झावइ इहाँ। 

घाँदू मालिखणि तइ घरि हेव । तुम्ह ऊतारा थानक देव !” ॥१००॥ ६ 


धाँदू मालिखि तइ घरि गया | दोइ कु ग्रर जई ऊभा रहा । 
बाँदू-नद तव कहइ दासि । “ऊमा कु झर दोइ आवासि” ॥१०१४ 
«- है१४०० 


सुणी वचन आवो घर बारि। तेतलइ कु अरइ करिउ' जुहार । 
“अम्ह ऊतारा भानक कहु। मालणि कहइ' इसि मंदिरि रहु॥ १०२ 


कुअर कंठि मुगताफल हार ।ते मालणि नइ दीयु ऊतारि। 
“सुणु बहिनि,भम्हे ताहरा वीर। परदेशी पहिरावु चीर” ॥१०३॥ 
मालणि होग्रडइ हरख न माइ | पलिग तलाई दि समुदाय । 
पुष्पमाल आपइ तिरि वारि। जिमण सजाई करइ प्रधिका रि॥१०क७ 


सत्तर भक्ष भोजन ते करद। राजकु ग्रर जिमवा संचरइ । 
सोवन थ।ल कचोलां सार । बेहू कु अर बिठा तिणि वारि॥१०५॥ 


ज्ञांदू मालिशि प्रीसइ हाथि। बे कु श्रर बहठा इक साथि। 
निज करि करी पवन ते करइ । कु अर-नइ मति आनंद धरईइ॥१०६ 


आरोगावी, आप्यां पान । इणी परिद दीइ सनमान | 
चूआं चंदन अगर कपूर | कस्तूरी परिमलगुण भूर ॥१०७॥ 


सुख-सज्जाइ' पुहुढया जाम । चांदू मालणि पुहुती ताम। 

चांदू पुछइ मननी वात | “एणइ नगारि किम आव्या भात?" ॥१०द॥ 
सवि संबेषि ऊत्तर देय | कारण-तराु कहिउ सवि भेय। 
सावलिगि कुश्नरी ए वरइ। कइ निश्चि अणखूटइ मरइ ॥१०९॥ 
सुणी वयणा मालणि मुरकाइ । “निरास्वाद आव्या इशि ठाइ। 
जिशि कारणि शआाव्या मक वीर । सावलिंगि दीधी बडधीर॥११णा 
नेमु लगन लीउ तस तणु। [चांदू कह३] कु अर ! तुम्हे छुणु'श 
सदनसिह मालणि प्रति कह॒इ । “करु उपाय कु श्र जीवतु रहइ१११ 
एक श्रम्हारु' करु तुम्हे काज । सावलिंगि देखाडु ब्राज” । 
तिणि वयरो रीसिइ घडहडी। कु प्रर-नइ कहि कोपिइ अडी॥११२॥ 
“तुम्ह काररि मर मरि ठाइ। अम्ह मंदिर वली लूसइ राइ। 


एह वात अम्हि नवि थाइ। तुम्ह बाति मर जीव ज जाइ !"॥११३॥ 
“--११५-- 


कुपर हाथि श्र मुद्रडी । सवा कोटिनी हीरे जडी। 
शोदूनइ वली दीधी तेह । “कहइ, तुम्हथी हुई काम ज एह?”॥११४ 
मुद्रा देख हीइ गहगही । “एह काम हवि होसि सही । 
तु तु माहुरु लेजे ताम। सावलिंगि आपउ एणाइ ठामि”॥११५॥ 
ततक्षण मालिणि करी सिणगार । जाई पुहुती राजदूग्रारि | 
घरभीतरि + + + +++ +%++ ॥ 
के क+नचे नै ++ नै+- + 
+++ +++ +++शणा जिमण करीसि इहाँ ॥१५७॥ 
झरहटि बइठउ गाइ गीत। तिरि राणीनु मोहिड' चीत । 
राणी तणउ चित्त तव चलिउ । मनमथ सेन्य ग्रति खलभलिउ ॥ १५५ 


छु दीनवचन ते आगलि चवइ। वलो वली राणी बीनवड। 
तोराइ वचनि ते पुष्प ज हृसिउ | एक बार तइ का रण किसिउ॥ १५६ 
निरास्वाद पापिइ छूडीइ । थोडइ केहबइ सत न छांडीइ । 
जे माणुस नवि लाभइ छेह | तिह सिउः किमइ न कीजइ नेह॥१५७ 
बलतु राणी बोलइ इसिउ । जेहनु मन जे साथि वसिउ। 
तेह तणउ नवि भटइ नेहू ।जाँ लगइ जीव हुई इणि देह ॥१५८॥ 
कहिउ अ्रम्हारु तुम्हे करू | माहरइ साथि पंथि भ्रणुसरु 
भार राजि एराइ काजि। पछइ होतिइ आपसणु राज ॥१५९॥ 


द्रव्य भ्रापण३ छट श्रति घणउ । मनोरथ सारउ तुम्ह तणउ। 
इसी वात ते सरसी करी । जोज्यो द्वेज स्त्रीनु चित घरी ॥१६०॥ 


ध्म करता राजा भ्रावीउ। भोजन समुद सव ल्याबीउ। 
राणी कहद' सुण उ महाराज । बात एक मनि ब्रावो झ्ाज ॥१६१॥ 





७ प्रतिमा, एक पत्रनो जरुटि होवाथी कडो, १२६ थो १५३-५४ अंक सुघी 
झंडित छे, ““सम्पादक, 
ब्०रैरै६-- 


तुम्ह देही सुक़ोमल जाण । थया एकला करम बिनारि। 
काम काज तुम्हे ढीलइ कर। माहरइ जीवनइ होइ छूइ मछ ॥६२॥ 


नफर एक राखीजइ भलु। जि हुई चीत सदा तिरमलु । 
राजा कहि, सुरि राणी वयरण। एहुवु पुरुष राखी जइ कवर ? ॥६३॥ 


झोपरणानइ तेहवु न मिलइ कोइ | माणस मेहली साधि होइ । 
निराधार एहुदु कुण मिलि | राति दिवस जे साथि पलइ ?” ॥६४॥ 


राणी कहइ, “राजा साभलु | भरा पुरुष विदेसी छइ एकलु। 
मिं सघली एहनइ पूछी वात । एहन्‌इ कोइ नथी संघात ॥६५॥ 


वीतक सुणीझ्रां एहनां घणां। जिम वीतक हुम्नां झापरां । 
भापणी बात एणि सवि कहि। ते सांभली प्रचंभइ रही ॥६६॥ 


खिन्रो एक श्रवंती वास | प्रछद घरणी गंगा तास । 
गंगा-मात ब्रवंतो वबसइ । श्राणु करवा पन्ावी अ्रछई ॥६७॥ 


प्राणु नही करावु' श्रम्हे। पाछ्ा घरे पधारु तुम्हें । 
लोक कहदइ श्रावी छइ माइ। ए किम ठाली पाछो जाइ ? ॥६८॥ 


गंगा-मात पीहरि संचरइ। केता दिवस तिहां निस्तरइ | 
तब कायथ नाभि कल्याण । प्राणु करवा करइ प्रयाण ॥६९॥ 


वाटिद वहितां हुई राति । तेह तणी हि सुणयो वात | 
नगर श्रवंती उत्तम ठारा । चुसठि योगिणीनु भ्रहिठाण ॥७०॥ 


बावन सईं भइदरव कलकलइ । ठामि ठामि तिहां दीवा बलइ। 
सिद्धइ-बड्‌इ भाबिउ एकलु। रोती नारि शाबद साँभलिउ ॥७१॥ 


“-११७-- 


[ बस्तु | 


तैणि अभ्रवस तेरिय अवसरि गंधमसारि । 

नारीरुदन ते हि सांभिलिउ। करइ श्राक्र द बहू परि | 

ते निसुणाइ ऊमउ रहिउ । सुणी साद चीतवइ चित्त धरि। 
साहस घरी तिहा श्रावीउ । रुदन करइ जिहां नारि। 
इरखि वेला रोइ इहां | ते मक कहइ विचार ॥७३॥ . 


[ दृह्ा ] 


बलतु' नारी इम भणइ। “सांभलि साहसघीर । 
कहु बीतक जे माहरु । तु सांभलि घरधीर ॥७३॥ 


एराइ नगरि एक नर वसइ। तेह तणी हु नारि। 
पतिवरता पालु सदा । श्राण बहू निरधार ॥७४॥ 


ते विणा भोजन नवि करु | न पीउ' बारि लगार। 
त्ररिण काल पग पूज करि। नाम जपु' भरतार ॥७५॥ 
चोरी -आ्राल ज॑ तेहनइ । सूली दीधु कंत । 
दिवस त्रशि इशिपरि हुआ्ना | किम्ह न जाइ जंत ॥७६॥ 


प्रन्नपान मि भ्राणीउझ' । जाणिउ दिउ' ग्राहार । 
मुखि एहनइ पृहुचउ नही | किम करि दिउ झ्राहार ? ॥७»॥ 


तिणि कारणि हु टलवलु | साँभलि साहस धीर "| 
वचन सुरती नारीतरणाँ । दया ऊपनी वीर ॥|७८॥ 


कंधि चडावी भ्रापशइ ।कहइई करि निशम्चल चित्त। 
“भगति करे भरतारनी । किसी म राखसि भ्रति” ॥७६॥ 


+- ९ै १८००० 


[चठपई] 
पुरुष कंधि नारी तब चडी। काती लेई मडाँ-नइ झडी । 
माँस भखई तइ हउहउ हसइ। पुरुष तणइ मनि कुतिग बसइ ।[८०॥। 
झामिष खंड विकछ्ुटठ तिसिइ। पुरुष पुठि त्ते लागु इसिद । 
तब ते ऊंचु जोइ जाम । आधु मदु भखो रही ताम ॥८१॥ 


नारी तिहा त्रचोडी करी। नाह तउ जाइ उजेणी पुरी। 
तव केडिइ ते नारी घसइ । नगर-नोलि देवराणों तिसइ॥८१॥ 


पोलि तणी जे बारी अछइ । ते उधाडी दीढी पछइ । 
एक पग तव भीतरि दीउ । बीजउ बाहिरि तिरि स्त्रीइ लीउ ॥६३॥ 


पग-विहृणउ श्राडु पडइ । तिरि वेदनि ते भ्रति श्रारडई । 

पुन्य माटि लिउ प्रगटिउ' इसिइ । खेडीदेवति भ्रावी तिसिइ ॥८४। 
“अहो पुरुष तुझ कुण दुख दहइ ? | संसतु धाई, मभनइ कहइ | 
किणी परि खाघउ तुझे पाय | किरिपरि नगरि पुहुतु श्राय ॥५५॥ 
कथा पाछिली सघली कहइ । देवि कहइ तु उभु रहइ”। 
ततखिरणि देवति वांचा हुईं। नवपल्‍लब पग श्राविउ सही ॥६६॥ 
हरखिउ हीइ विमासइ इसिउ' । नारो प्रणु पुन्य इहाँ बसिउ । 
करम- उदय आविउ माहरू । नारी पुरन्यि थयु वर हुउ ॥5७॥ 
इम चींतवतु घर-प्र गरिग गयु । जाई बारण इ कान ज दीयु । 
ऊभउ कुतिंग जोइ जिसि । सभलजो तिहां वात ज तिसिइ ॥८५॥। 
घरमांहि दीवु परजलइ । आमिष खंड करी करी गलइ । 
बैटा प्रतिई कहुइ तव मात । ए झआमिषनी कठ॒इ मर वात ॥६६।। 
दरस साठि मर हुआ इरहाँ। श्रेहवु स्वाद न दीठउ छिहाँ। 


सॉमलि माता वात एह तणी। ए तु जांघ जमाई तणी ॥६०॥ 
#>१ै१६-- 


बेटा बेटी तेहयों जोइ | जमाई वाहलु प्रति होइ | 
तिरि। कारणि ए मीठउ घणु । कह बेटी माता तुम्हे सुणइ ॥६१॥ 
बेटी नइ तव माता कहइ | “कुण थानकि ते वेदन सहइ ? | 
प्ापणा बेहू जइई तिहां | ऊग़ाडी नई आणीइ इहां ॥ध्र॥। 
जउ प्रभात किमिद थाइसि | आपणा हाथ थिक्री जाइसि” । 
इस्यां वचन श्रवरों सांभली। तव तिहां-थउ नाहुठठ खलभली ॥९३॥ 
थपु प्रभात तइ घरि ग्रावोउ। सर्व रिद्धि ते बांभण दीउ । 
मत बइराग धरी चालीउ । फिरतु फिरतु इहां ग्रावोड ॥६४॥ 
बइरागिउ दिन रयणी रहइ। तिरिप करणि हरिना गुण ग्रहइ । 
माया मोह सवि छांडी कर्म हथवि ए चालइ तपसी धर्म ॥६५॥ 
तेह-भणी साथिइ लिउ एह । जिम सुख हुइ झापराइ देह | 
तु तिहाँथी त्रणइ चालीओं । मथुरॉइ' अनुक्रम आवीश्ाँ ॥६६॥ 
यमुना नदी वह ग्रसराल | धरम तणी जिहा वरतद चाल । 
नारीय भणाइ “सामो सुणु । प्रादितवार ग्रछइ ग्रति भलु ॥६७॥ 
ए तीरथ छइ निरमल नीर | पापरहित कोजइ शरीर । 
राय तणु चित निरमल जारा । पहिरी पोत नइ करइ सनान |॥६८॥। 
राणीहइ ठेली नाखिउ तिसि | प्रमोहि तव चालिउ तिसिइ। 
रायनइ छह तरवा अभ्यास । चालिउ जाइ न सेहलइ साहास ॥६६ 
वहितु गयु घण_ाणी भुइ राइ | नगर तराई परसरि तब जाई । 
चितइ नारी जोज्यो काज । जेह-नइ प्ररथि चूहु राज ॥२००॥ 
दुख घरतु नगरी-माँहि गयु | राजसभा जई ऊथु रहिउ। 
तिहाँ ते म्रादर पामिउ घणु | हवि राणीनी वात ज सुणु ॥२०१॥ 
पाप तणउ फन तेहनइ भयु। रूप हतु ते कोढी थग्रु । 
पीप तणा ते रेला बहुइ। तेहनी गंधि कोई नवि सहुइ ॥२०२॥ 
न १२० उन. 


कर उमाहि बईसार्‌इ घरी | रूई ता पुहुल ते क्ठी। 
देस देसाउर इशिपरि फिरइ | करंड लेई तइ माथइ घरई ॥श॥ 


गाइ गील राग आलवई । तेराई जननाँ मन रंजवई । 
लोक सहू इम बोलइ वाणि । सती नहीं ए समवडि जारि ॥भा 


देश विदेसि फिरताँ रहई। दान मान ते गीतथी लहइ । 
इम करता तिरि नर्यार जाइ |! आगिल-थी झ्ावी जिहां राइ॥शा 


राजसभागांहि लेई जाई | सरलइ सादि झालवी गाइ । 
तेणाइ राजा-मन रंजीउ । धणउ गरथ भ्ररयथ तस दीउ ॥६४॥ 


सत्री-नदद राजा पूछ बात । कहउ तुम्ह हु किम संघात ? । 
रूप-तणु तुज नही छेह । एहवी किम तुझ स्थामी-देह ?” ॥७॥ 
“सात वर्सनी हुई जाम। माबापि दीधी एहनईइ ताम । 
रूपि मदन समाणउ जोइ । करम-वर्सि हवि कुष्ठो होय !॥०।॥॥ 


प्रोषध तराउ न लाभइ छेह। एहनु तुहिइ न बलिउ देह । 
तीरथ-करवा-नइ नीसरी । भली एह राजनि चिति धरी” ॥६॥ 


बलतु श्रजितसेन ऊचरइ | “कहु बात जउ सहू चित घरइ। 
एहना सील-तरणाउ नहीं पार। यम्रुना-मांहि नाखिउ भरतार ॥१०॥ 
यात कही सघलो भ्रापशी ।तव लज्जा गईं नारी तणी। 
जोउ सतीतरा! सनेह । प्ररध आयु जिण॒इ भाषिउ देह ॥१६॥ 


जेहनइ मनि अस्त्री वीसास । जाते दीहे सही निरास । 
प्रस्त्री कूडकपट-को भली । भसत्री नुहृद कहिनइ मली” ॥ह रा 
वात सुणंता तत्व लडथडी । सरछा भावी घरती पडी। 
नारी प्राण गया तिहां सही । सुणी सभा सहु भ्िस्ज़ हुई ४११॥ 
ते नर सूरख हुई समान । ध्रस्त्री काररि तजइ पराण। '' 


सावलिगि ए दातवज कद्ठी । राजा सरिखु, मुरख सही ॥१०)॥- 
-१२१-- 


संदयवच्छू तव बोलइ हवी । “एह वात तुम्हें कीधी किसी ?। 
सुपुरिस बाचा-लोप नवि करइ। सकल रिंद्धि जन तेह परवरइ।।१४॥ 


सावलिंगि ! निसुण॒उ तुम्हे वारि । तुग्ह कारणी श्राव्या इणि ठणि। 
तातबचनि घर छांडी दूरि। तिम भ्राविउ जिमर-जल निधि पूरि॥१६॥ 


तुम्हबिण किम जईइ तिरिं] ठाणि?। लोक हासारथ भनहइ बहू हारि । 
मान तिजी जीवई तरनारि। निफल जनम तह संसारि” | ॥१७॥ 


सावलिंगि कहइ, “मासी सुखु | ए उपाय सघलु प्रम्ह तण उ । 
इणि वार्ति प्रम्द आवद् लाज । पिता-सण उ सवि विशसइ काज १८ 


बर वरीउ किम थाई दूरि? ।ए दुख भोट्‌ जलनइ पूरि। 
इहाँ साप इहाँ मृगराज | ते परि सकल थई भ्रम्ह भ्राज ॥१६॥ 


पिता-वचन किम परहु' कर ? । किरणीर्परिं हत्या ग्रादह ? । 
दया मया करी दीधी वाच। सदयवच्छ प्रति बोली साच ॥२०॥ 


लगन तराइ दिनि जायो तिहाँ। बंकदुआर ग्रछ प्रम्ह जिहाँ। 
सांझ समइ तुम्ह थई ग्रसवार | ऊभा जइ रहियो तिरि] बारि ॥२१॥ 


तिशि बारि हुं भ्राविसु सही । एह वातनु सांसु नहीं” । 
वाचा देई कु झरि घरि जाइ | सदयवच्छ मनि हरख न माइ॥२२॥ 


सावलिंगि-फुलहकाँ फिरइ । सदयवच्छ जोवा संचरह । 
तर्यादा नयए। मेलादु होद । नेह-मरम नि जाणइ कोइ ॥२३॥ 


लगन-तराइ दिनि भावी जान । तेहनइ दीजइ फार्मा माँन । 
घरादइ महोबछवि कीउ प्रबेस । ऊतारा प्लापइ सविसेस ॥२४॥ 


जिमए तणी सजाई करइ | ततक्षिण जिमवा तेडां फिरइ। 
सबि राउत कीजइ एक ठामि। रहिउ बीसरिउ सो घावइ ताम २२ 
*- है२२-- 


है ( दूहा ) 
सदयवच्छ तिशि अवसरि । प्रश्चि थयु प्सवार । 
मंत्री-सुत साथि करी । ऊभद॒ बंक दुश्घारि ॥२६॥ 


प्रच्छचन्नगति जाई रह्यों | कोईन जारणाई मर्म । 
प्रत्तराय फल भोगव्याँ । बिना न छूटइ कर्म ॥१७॥ 


( चउपई ) 
तिरि थानकि जई ऊभा रहइ | तेहनु भरम कोइ नवि लहइ | 
भोजन-सार करइ नरराय | कोइ सुभट रखे वीसरी जाइ ॥२८॥ 
झादर देई आरउ इणसि ठामि । भ्रम्ह-सरसा आरोगइ ताम । 
गुड़ नापित तिहाँ फरद । कुबर देखि बहू शभ्रादर करइ ॥२९॥ 
सीत थई पुहुच्च धरि घीर। भोजन करवा तेडइ वीर । 
तुम्ह तशी सहू जोइ वाट ।जु ब्रावउ तु बहसई ठांठ ॥३०॥ 


ऊतर करी बुलाविउ तेह। किम आवउ श्रम्हे नरपति-गेहि ? । 
झम्ह भ्रसवाब न राखइ कोइ । नापित रिदय विचारी जोइ ॥३१॥ 


नरपति-सिउ' जई नापित कहह । “दोइ सुभट एक ठामि रहइ। 
माहरा तेडया नावइ राय । तु नरपति श्रावइ तिखि ठाई” ॥३२॥ 


नरबर वचन न लोपिउ जाइ । सदयवच्छ पग्राविउ तिरि ठाइ। 
नापित हथि श्रस्त्र तिरिण दीया | ध्रवर ज वस्तु समोपी गया॥।३३॥। 


नापित जाति हुई सत-हीण । सकल सनाह पहिरिउ तंद्लीण । 
एक भदव ऊर्परि जई चढ़इ । वीजउ दोरी हाथिद घरइ ॥३४॥ 
तिरिय भ्रवसरि भ्राथमीठ सूर। जोवा मिलीउ माख्सपुर। 
लगन तणी सामग्री करह। सावलिंगि वाचा चिति अरह ॥३५॥ 


लही प्रवसर चाली तिवार । श्रावी ऊभी बंक टूझारि । 
नाफ्ति-तणउ न जाणाइ मरम । गुडु तिहाँन भाजइ भरमः॥३६भ 
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सावलिगि थई असवार । लेई घाली नगर-टूझारि । 
रयणि माँहि छाडिउ निज देस । भ्रवर देसि कीषउ परवेस ॥६ ७॥। 


रन्तादे-पति ऊगिउ जाम । तव कुमरीद निरंखिउऊ' ताम | 
“फटि पाषी ! कीधु कुराकाज ? । मनता गया मनोरथ भाजि ।।देब॥ 


झरदव तराउ अधिपति किहां रहिउ | कइ मारिउ कइ जीवतु घरिठ । 
गुडु मरम कहइ तिखिवार ? “ते जीब॑नु छह गुणघार"” ॥३९॥ 
सकल मरम तव नापित कहइ । सावलिंगि हीझमडई सम्रहइ 

तेहनी हथइ किमी तुम्ह भ्रास ? | श्रम्ह-सरिसिउ तुम्हे कह बिलास ॥४० 
फटि पापा ! निरगुण चंडाल । ताहरा जीवनु श्राविउ काल । 

प्रम्ह सरिसु बछुइ सयोग । हुई हाँरिंग तुक आवइ रोग” ॥४१॥ 
वड-हेठली लोधु बिसराम । नापित हृउ निद्रा-बसि ताम। 
छेदिउ' नाक लेई नइ छुरी । इम सीखामण दीधी खरी ॥४३॥ 
कुक करतु नासी गउ । पुरुष-बेस तिरि नारी लोयु । 

एक भ्रदव कु श्री भ्रसवार | बीजउ हाथि कीउ तिरि वारि ॥४३॥ 


तिहां थिकी आधी संचरइ । नगर छोडि उद्यानि फिरइ । 
मूरइ कामिनि मन-ह-सकारि | सावलिंगि दुख नावइ पार ॥४५॥ 


मनमांहि चित३ “किसी परि कर? | कुण थानकि जाई अ्रणुसर ?” 
सावलिंगि तव करइ विलाप । “केहा भवनु' लागू पाप ? ॥४५॥ 


बेहू पक्षयी दूरिइ टली | मन-भाशा एकइ नवि फली । 
गयु कुमार, गयु भरतार | सदयवच्छ विश जीविउ' घार ॥४६॥ 
दुख धरती भाधी संचरइ । वडहेंठलि जई वासु रहइ । 
दृक्ष डालि बांधिया वि तुरी। वड-हेठलि जागइ सुन्दरी ॥४७॥ 
गरुड पस्र॒ तिहां वासि रहइ। तेहनइ च्यारि पुत्र गहगहुइई। 


चुरि काजि ते जूजूभा जाइ। राति भावी प्रणमइ पाइ ॥|४८। 
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पूछइ पिता: "तुम्ह लागी वार । ते मु' झागलि कहूं विंचार” | 
भ्राप-प्रापणा दाखइ मरम । सुणी बात भ्रम्ह मांजे मरम ॥४६॥ 
“दक्खण दिसि पोटश पहिठाण । सालिवाहन राजा अहिठाण । 
तस घररिंग छ॒द्द लीलावती । साव्लिंगि पुत्री गुणवतती ॥५०॥ 
रतनपुरीनु राजा चलु | रतनसेखर नाभि ग्रुणनिलु । 
तेह-सरिसु मिलीउ वीवाह। श्रावी जान हुई ऊछाह ॥५१॥ 
कु भरीद वाचा अभ्रवस-सिउ' करी । लगन-वेलां बाहिरि संचरी । 
गुडु नापीतइ वसि पडी। राति समइ चालाँ चडबडी ॥श्र। 
थयु प्रभात नइ सूर ऊगीयु । कु भ्रर ठामि नावो निरखीउ ! | 
नावी पूछिउ वड॒इ विछेंद । सदयवच्छ-नु कहिउ सवि भेद ॥५३॥ 


जेतलइ नावी नीद्र-वसि थयु । नाक कान तब बाढों लीउ | 
तिहां-थकी तव नासी करी । नावी झ्राविउ पाछल फिरी ॥५४॥ 


जितइ कुमर विदेसि फिर । सावर्लिगिनी शुद्धि ज करु। 

जउ जोतों मरनइ नव सिलइ | तु करवबत मेहलाबु गलइ ॥५५॥ 
मदनसिह नइ कहिइ वात । घेरे तुम्हारद पुहुंचठ रात । 

ए देही तुम्ह-सरसी ग्रछइ | तुम्ह-विणा सिउ करवी छइ पछटइ ? ॥५६॥ 
इसिउ कहीनइ ते नीसर्या । कासी तीरथ भणी संचर्या” । 
बीजा तणी वात सामलु । रतनसेखर जे भ्राविड भलठ ॥५७॥ 
लगन तशउ प्रवसर वही गयु। मातु पिता-ही प्रड॒इ दुख थयु । 
सकल लोक वारसी विस्तरी । सावलिंगि कु णइ प्रपहरी ? ॥५८॥ 


जान तणउ मभेहली संघात । भश्रवघृत वेसि चलि परभाति । 
करी प्रतन्‍्या चालिउ तेह | निश्चि मरू जउ न मिलइ हह” ॥४६॥ 


एहवी वात कही जेतलइ | बीजउ पंखी बोलिउठ तेतलइ। 
“मालव देसि प्रवंती तामि । पहुवच्छ राज करइ तिरिय ठामि ॥६०॥ 
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सुमंगला पहुदारप्ती सुशठ । सदयवच्छ कु प्रर तस तणउ । 
बार वरसनु कुअर थयु। तव ते नारी जोवा गयु ॥६१॥ 
जोताँ कोइ त्रितति नवि वसइ । राइ कुअर बोलाविउ तिसि। 
“जो को नारी चित नवि धरइ | तु निश्चि इंद्राणी वरइ ॥६२ा। 
सावलिगि कष्ट परशाइ सही" । इसी बात मुखि नरबइ कही । 
पिता-बचन मन-माहि राखीउ | तव कु श्र ग्रदृष्टउ थयु ॥६३॥ 
तु तिहां सहू मनि दुष धरइ'। घरि घरि शोक निरंतर करइ। 
नगर माँहि सवि उच्छुब रह्मा । ते जोई प्रम्हे भाव्या भरहा'” ॥६४॥ 
एवंडी वात कही जेतलइ। श्रीजउ ग्रावी कह॒दद तेतलद। 
“प्रव दिसि छुट्ट उत्तम ठाम। चंद्रावती नगरीनु नाम ॥६५॥ 
जितज्त्र_ राय राज तिहाँ करइ । सेन्य सहित आ्ाहेडु करइ। 
बार वरसना बाली वेस । वत्रीस लक्षण अवधू-वेसि ॥६६॥ 
रागतणी ते तजरि पडया । कंद्र-रूप प्रभिनवा घडया । 
हूठ करी राजा पूछइ तिहाँ | “अ्रवघ्नू-वेसिइ जाउ किहाँ ?” ॥६७॥ 
सदयवच्छ बलतु इम कहइ । “सावलिंगि अम्ह हीम्रडइ दहइ । 
मऊ सरसी बाचा तिरि दीध | ते श्रस्त्री नइ कुराइ लीध ॥६८॥ 
जउ ने कामिनि हु नवि लहु ।तु शिर ऊपरि करवत बहुँ”। 
“झरे कु ध्रर तु खरु श्रयाण। भ्रस्त्री कारणि तिजइ पराण ! ॥६९॥। 
पुष्फावती कु प्री भ्रम्हतरी । ते कन्या करु तुम्ह तणी । 
तुम्ह-नद सुपु सघलु राज। घरे अम्हारइ आझ्रादु झ्राज”” ॥७०॥ 
सदयवच्छ वबलतु इम भग्माइ। “राजतसी खप नहीं अम्ह तणाद। 
सावलिगि ते वन-माँहि फिर्‌इ | माय ताय तइ सुख परहुरइ ॥9१॥ 
सोइ काररि दुख देखइ सही । सुख भोगवु है किम रही ? । 
समुद्र मर्जादा लोपइ किमइ । तुहि सत्य न चूकु भम्ह (?॥,७शा 
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इसिउ' कही कुझआर चालिउ | [कहइ एंखी) हूँ इहाँ प्राविउ ।” 
कामिनि बात सवे साँभलो! चुथु पंखो बोलइ बलोी ॥७३॥ 


“कुकण देश शंखपुर गामि । नरसिंग राज करइ त्िरि ठामि । 
मतिसागर मंत्री तस तणु | वात तेहनी तुम्हे सुशु ॥७४॥ 


झाँखि नवि देखइ परधान । कुष्छी-राजा रूप निधान । 
भरहनिसि अरति छटइ श्रति घणी | मंत्रीसर नई राजा तणी ॥७५॥ 


जे डाहा वेदन-ना जाण । ति सवि तेडाव्या तिरि। ठारिय । 
मंत्र तंत्र श्रौषध उपचार । परित ते कहिथी नहीं उपगार ॥७६॥ 


तव॒नरपति दीधउ श्रादेस। ढढ़ेर फेर कहु बस्तेस । 

ननृप मंत्रीनु जे दुख हरइ। झरधराज्य नइ कन्या वरइ' ॥७७॥ 
वली मंत्रीस्वर कन्या देय । वित सार उपगार करेय । 

ते निसुरतो हूँ प्राविठउ इ्ाँ । राजा मंत्री दुखी तिहाँ॥३५॥ 
भ्राप तात जाणउ उपचार । भ्रम्ह भ्रागलि तुम्हे कुहु विचार” । 
पंखराय वलतु इम भरादई। [सावलिंग चित देई सुराइ] ॥७६॥ 
“ग्रम्ह विष्टानु संग्रह थाइ। जे लेई तिरि नर्यारें जाइ। 
सीतोदक-सिउ खरडइ देह । जाइ कुष्ट नद्ठी संदेह ॥५०॥ 
उष्णोदक-सिउ' भ्रंजन करइ । ततखिणा हृष्टि बिहु दिसि फिरइ। 
दीड़ि तारा देखइ सही । एह वातनु संसय नहीं” ॥८१॥ 
न्रीजड पुहुनु पूछह बात । भ्रम्ह प्रागद तुम्हे भाखु तात। 
सदयवच्छ सामलि तु कहु। मलवा बात सवे तुम्हे लहु” ॥८२॥ 


पंखराय वलतु इम कहदइ । साव्लिगि सत्रे संग्रहह । 
झंखपुरी मिलसि सहू कोइ । सूदु सामलितु बर जाइ-।फरे। 


ए सबिनु मिलिस्थइ संयोग । मानव स्व सुर लहसि भोग। 
तिरिए झवसरि ऊगिउ ते सूर । नाठों तिमिर जिम जलहल प्र ॥८४१ 
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लेईं विष्टा झंखपुरी जाइ । सीह-दूझारि पूहुती थाइ । 
तिणि झवसरि ढंढेश फिर्‌इ । सावलिंगि जाई श्रणुसरइ ॥व्श। 
छुवी ढंढ़ेर बाली तारि। जण लेई प्राध्या राजदूश्नारि। 
नरपत्ति-नईं जई करइ प्रणाम | तव ग्रादर दीइ बहू ताम ॥5५९॥ ) 


“जैच्चराय ! किरिए थानकि रहु ?। झ्राज अम्हे धनवंतरि लहिउ । 
तुम्ह भ्रावि भम्ह-सरीक्ा काज । प्रव पुन्यि प्रगटया आज ॥४६७॥ 


एह थ्याधि जिशि थाइ दूरि | ते उपचार करुजे सूर। 
पछई कहर न पावइ कोइ + तेह भणी सह निसुणउ लोइ ॥८)। 
सकल लोक कुमरी-प्रति कह॒इ | एह व्याधि तुम्हथी नही रहई । 

जे जाणउ ते श्रोषध करु । व्याधि एह तुम्हे दूरि हर” ॥८६॥ 
झाण्यय मनि तब हरख श्रपार | जे जाणाउ ते करू उपचार”। 
नरपतिअंगि लेप तव करइ। खिरि। खिरि। रायतणा 3 दुख हरइ ।६०। 
तिणि झ्रोषधि तब गई व्याधि | राजा-सयरि हुई समाधि । 
मंत्रीसर कर जोडी कहइ । “अभ्रति धणउ तयणा अम्हनइ दहइ ॥६ १॥ 
मि उपचार करया अतिधणा । निःफल हुआ सविकहइ-तणा। 
पूरव पुन्यि मिल्या तुम्हे भाज। निश्चिद सरसि अ्रम्हारू काज” ॥६२ 
“तु उष्णोदक सि3 अंजन करइ। तिमिर भयण तराँ दुख हरइ” । 
दिकस सात-मइ नाठा व्याधि। नरपति मंत्री हुई समाधि ॥६३४ 
बेच्चराय प्रति भ्रादर करइ । सार वस्तु ते म्रागलि घरइ। 
घनबंतरी परतखि झ्रावीउ । नृप मंत्री दुख दुरि कीउ ॥६४॥ 
वितय कर नरपति हम भराइ। “पुत्री एक भ्रछट भ्रम्ह-तसइ । 
बनमाला नार्मि गुणवंत । सील शिरोमणि सहिजि संत ॥६५॥ 
कृपा करु अम्ह ऊपरि आज । ते कु आरी परणउ गुणराज। 


तु भम्ह बाचा निश्चि पलइ | दुख-दालिद्र सवि दूरि ठलइ ॥६६॥ , 
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मंत्रीसर -निख्क कभ्या देश । मदस-मंजरी नामि जेह। 5: 
मया करी प्रम्द्ू मोटा कर । भम्ह कु भरी तुम्हे निश्चि बढ ॥६७॥ 
उच्छव ख़बन लीउ तिरि वारि। नगरी वरतिउ जय-जय-कार | 
वेध्वराय दोइ कुमरी दरइ। मुखि नरपति मंत्री उच्चरद ॥६४«ी 
गाई कामिनि मंगल च्यारि । नृपमंत्री मनि हरख अपार । 
भ्रधराज प्लापइ नरपाल । मंत्रीपद दोई सुविशाल ॥€€॥ 
हेय गय रच-पायर्क परिवार | रिद्धि तणउ नवि लहीइ पार। 
सोवन थाल कचोलां जेह । पलिग तलाई श्रापइ तेह ॥३२००॥ 
एक मंदिर दीई नरराय । दंपति काररिं। रहिवा ठाय। 
बर परणी चालिउ निज गेहि। निज मंदिरि जई पृहुता तेह ॥३०१) 
भ्रष्ट भोग कुमरी परिहरइ । तजी सेजि संघारु करइ। 
हनु मरम ने जाण॒इ कोइ । इणि परि दिन ते नीगमइ सोइ ॥२॥ 
तब कामिनि मनि विसमय घाय । ग्रहनिस शोक वहूइ ए कांइ ! | 
सकल भोग ते दूरि करइ । तपसीनी परि ते रहइ ॥३॥ 


एक वार ते पूछ मरम । सावलिंगि ते भाजइ भरम । 
“भोग तणउ मभि कीघु नीम । मित्र न पार ता मर सीसम ॥४॥ 


दारा-मांडबी अभ्रछ् जिहां । निज सेवक मोकलीझा तिहां। 


कुमरी सीख दीद अति घणी । सदयवच्छ मेलापक तणी ॥५॥ 


जे जड़ीआ योगी अ्रवधृत । तपसी लिगायती नइ भूत । 
रूपे परावृत फेरी फरद | एहवा वाटिइ जे संचरइ ॥६॥ 


बिण, समर्कि सेहलउ कोइ । एहव्ड वेसि जे जे. होइ । 
छलबल करी करी प्राणेयो इहां । रखे कोइ चाली जै।इ किहां |»॥ 
केता दिवस इणीपरि जाइ । वरिद्ध कंत पभाविठ तिखि ठाइ। ; 


प्रश्रपु-ूुपि दीठठ तेह । विरहि करीनइ सोसिड देह ॥५॥/ 
- आण हैँ २६ -- 


डाण-मांडवी भागलि जाइ। ध्वघु-वेसि भारिउ तिखि ठाइ । 
ज़्ब-यौवन देखी सुकमाल । पूछुइ. “किम मेहलिउ जंजाल ?” ॥६।। 


निज मन तणी वात ते कहद | “सावलिंगि कमरी चिति दहुद । 
तिशि बिरहि लीधु ए बेस + हींड' तेशइ देश परदेस ॥१०॥| 


शहीभ मरम तव नेपूु करइ। घरभौतरि ते लेई घरइ। 
सुंखि समाधि रहइ तिशि ठाई । जे जोईइ ते देई पठाइ ॥११॥ 


सदयवच्छ झ्राघु नीसरिंउ । दाख-मांडवीश्रा तेरों धरिड। 
*कहु योगो, चाल्या कुण देसि ?। किम तुम्हे छांडउ सयल 
कलेस ?” ॥१२॥ 
सदयवच्छ बलतु इम भणाई। 'कामिनी-विरहु छह प्रम्ह तजइ'”। 
संखेपि करी ऊतर देय। जाणी मरम चलाविउ तेय ॥१३॥ 


सावरलिंगि श्रागलि लेई जाइ । देखो कंत हीइ चमकाय । 
सावलिंगि पूछ तव भेद । “अ्रवघ्‌ ! ऊतर दिउ विछेद ॥१४॥ 
सालिवाहन नूप-कु बरी जेह । सावलिंगि नामि छट तेह । 
मालरि! मंदिरि वाचा करी । ते सु दरि कहनइ घरि हरी ! ॥१५॥ 
तिणि कारणि ग्रम्हे लीधु योग | छांडिया विषैय तरणा सवि भोग । 
तिथि कारणि ग्रम्हे लीधु नीम । न मिलइ कामिनि ता छुइ सी म १६ 
सावर्लिगि कुमरी इम कहइ। “नारी काजि कवर दुख सहइ ?। 
सवि सू रख-मांहि तुम रेह | बिण-हरणि दुख दाखइ टेह” ॥१७॥ 
सदयवच्छ तव बोलइ बारि[। “ए संसार झसारि ज जारि । 
काया सार एएइ संसारि | ते वाचा दीधी तेणीईं नारि ॥१८५॥ 
सावलिगि जउ जीवइ नारि। बाचा-लोप नही करइ संसारि | 

लि विख ग्रवर नारि नवि वरू । जइ गंगा करवत भ्गुसरू ॥१६॥ 
जीभ खंडि करि तजु' पराण । इसि वाति सांसु म मे जारिए!। 


जनमि-जनमि मर नारि तेह' । इम करवत बाहिसु देह” ॥२०॥ 
कण, १३० मन्क 


सुरती वयण तब सामलि हसी | कनक-तरी परि जोयु कसी ! 
कंत-तखउ नवि साधु छेह । मझ काररि दुख दाखइ देह ॥२१॥ 
“ग्रे कु'झर | तु' म करि भकाज । सावलिंगि तुझ मेलिसु भ्राज ।" 
तिशि कर्याण हीशडइ हरखीयु। ऊतारा धानक तव दीयु॥रशा 
प्रथम कंत बोलावइ तेह । 'तजों शोक तुम्हे जाउ गेहि। 
सावलिनि तुम्हनि नही मिलइ” | सुणी वयरत ही ग्रडद दव बलइ।॥। २३ 
तेंहथी रूपि भ्रघक भ्रांगली । राजकुमरि परणावु बली। 
गुणमाला-नरपति कुअरी । परणावी मोकलीउ पुरी ॥रशा 
हरख बदन तव नयरीइ जाईं। मात पिता नईं लागु थाय | 
झति आनंद हुउ तस घरी । सयल कुट्बनइ सारी पुरी ॥रश॥ा | 
मदनमंजरी मंत्रि-कु आरि । मदनसिह परणाविठ नारि। 
तिहां सहूनइ हरख ज करिउ | सावलिंगि सदयवच्छ वरिउ ॥२६॥ 


सदयकवच्छ नइ साम लि कहइ | “इरिय थानकि रहिवु नवि लहदइ। 
जउ नरपति ए लहसि मरम। सकल वातनु भोगइ भरम" ॥रण। 


सकल सेन्य-सिउ' चाल्यो राय। सालिवाहन नृप-केरइ ठाइ। 
मात पिता मनि दुख अति घणु | करता होति मु बेटी-तखु' ॥२५७ 
नारि-बबनि चालिउ वरवीर | सदयवच्छ मनि साहस धीर। 

नयरि पासि जब पुहुता जाण । वागां जांगी ढोल नीसाण ॥रेथा, 


निमुशिउ' दूत-बचनि तिहां राय । तव बेटी-नइ साहमु' जाइ। 
पहुवच्छराय-तरणाउ सुत जेह। सावलिंगि वर पररिउ तेह” ॥३०॥ 


इसिउ सुणी मनि हरख न माइ | सावलिति तइ भिलवा जाइ। 
सालिवाहन नृप .पालु पलद । सदयवच्छ साहमु आवी मिलइ ॥३१॥ 


सावलिंगि तव प्रणमहइ पाय । मात पिता मनि हरख न माइ । 
*कहू कु भरी! तुम्ह-तराउ' चरित्र । तु भ्रम्ह काया हुद पवित्र ॥३२॥ 
हि -१११- के 


कीधां करम न छूटद कोइ। राजा रिदवय बिंबारों जोई। 
झम्ह चरित्र नवि लाभई पार। कुमरीद कहिउ सकि सुरणीऊ 
५३ -.. विकार ॥ईशा 
छुगन जोई कीजइ वीवाह | तु हुई हरख, नह भाजई वाहेँ। 

तु हृवि भप्रम्ह मनोरथ फलइ | पुत्री-विरह दुख दूरि्ट टलइ” ॥३४॥ 
झछालियाहन नूप माडिउ जंग । नरपति धरिउ छव॑ बहूरंग । - 
दान मांन दीजइ श्रतिषणां | हुई उछब ब्रीवाहा ठुणा ॥३५॥ 
धर घोडद हुए प्रसबार। गायई कामिनिं मंगल-व्यारि। 
छूण ऊतारइ वर कामिनी । वद्धावइ वाह भामिनी ॥१६॥ 
नर नारी तिहां बोलइ घरसां। जोयो फल ए पृन्यह-तरणां । 
संदयवच्छ तद सामलि नारि। सरिख योग मिलिउ संसारि ॥।१७ 
बर-राज। तोरणि प्राविउ । इंद्र सरीक्षु सोहाबीउ । 

धर पूखो भारि मांह रइ । सिहासनि जई आासन करइ ॥३५॥ 
विप्र समय वरतावइ जामि । कर-मेलापक हूुउ त्ताम। 
सोवन-चउरो करइ नरेस | तिशि थानांक कीधउ परवेस ।।३६॥ 
धर-कामिनि तिहां फेरा फरइ । ब्राह्मण बईठा वेद ऊचरइ। 

करें भाट तिहा जय-जय-का र। विन्‌इ करी दि दान प्रपार ।[४०॥ 
कर-मेहलामरि। नृप दिदद दाउ । हय गय रथ परघु बहुमान । 

पाय लागी नूप दि झासीस । “दंपती जीवयो कोडि बरीस !” ॥४१॥ 
वर लाडी परणी घरिजाइ। होप्रडइ प्रति ध्ानंद नमाइ।... 
सदयवच्छ सामलि वर नारि | विलसइ सुरक ने लाभइ पार ॥४्रा। 
सालिवाहन .लीलावई तणी। मननी इच्छा पुहुती घणी। 
संदयवच्छ सामलि-सिउ' रहई । राति दिवस अंतर नैवि लहइ ॥ ४३॥। 
केता दिवस इस परि जाय। सदयवच्छ चितइ मन-मांहि | 


भात पिता दुख होंसि धशउ। करता होति प्रंदोह भ्रम्ह-तरु ॥४४६॥ 
*>रैरे२- 


साववलिंगि नह कहदई वात । “दुख घरतु होसि मझ ताव। 
विरहि करी निज छंडइ प्राण | तु हवि जईइ पुर पहिठाणि ॥४१ाी 


इहां रहिवा-नु' युगतु' नहीं ।सुदा रहोइ विचारु सहीं । 
सासरडइ रहितां हुई लाज। पिता-पक्षतु विशसई काज ॥४६॥ 
[ दृह्ढा ] 
स्त्री पीहरि नर सासरइ । संयमीझ्रां सहि वास | 
मांत-रहित निदिचई हुईइ। जु मांडदइ थिर बांस [७ ' 
ज॑ ज॑ घोवत मिठडु' । सज्जन तांह विदेश । 
श्रंब. घरंगरिय मुहुरीउ | कर्अत्तण पामेसि ॥४६॥ 
[ चउपई ] 
हम बविती चालिउ तिरि बारि | ससरानइ जई करिउ जुहार। 
“कपा कर, प्रम्ह दिउ भझ्रादेस | नयरि ऊजेशी करु' प्रवेस ॥४९॥ 
पिता प्रम्हारु बहू दुब धरइ | प्रहनिसि माता शोक ज करइ । 
सवि सुख छांडयां तेणे दूरि | ते दुख-सागरि पडीग्मां भूरि ॥श०॥ 
तुम्ह प्रसादि भ्रम्ह पुहुती श्रास । पररिउ कुमरी लीलबिलास । 
प्राज भ्रम्हारी वाचा पली। मन-वंछित कामिनि भ्रम्ह मिलो '(।५१॥ 


वलनु राजा एहवु कहई । “तु रूडू जउ इहां रहइ। 
पुव्य-प्रभावि म्रम्हनद मिलिउ। कलप-वृक्ष प्रम्ह श्रंगरिण फलिउ ॥५२॥ 
इम कांइ तुम्हे दावु छेह ? | खिण एक माँहि छांडु नेह” । 
क्र जोडी नह करइ प्रणाम । देई प्रालिगन चालिउ ताम ॥५३॥ 
सावलिंगि मोकलावा जाइ | माता पिता-ना प्रणमइ पाई | 
सीख लेई-नइ चाली साथि । सदयवच्छ स्वामी नंरन्तथ [५४ 


सालिवाहन , वुलावा भरसी। भ्रावि तेतलइ सीम प्रापणी | 
करी जुहार नइ पाछठ वलइ। 8 किक मीन जिम मिलइ ॥५५॥ 


मयरि हजेणी पुहुचु बीर। सदयवच्छ नृप साहस धीर । 
मात-पिता-ना प्रणमी प्रय । भालिगन दिइई झाघु थाइ ॥४ 
सावलिंगि सासू-पाएं पडद । आलिंगन देती भ्रडवडद । 
धविकहिति मनि हुउ आ्राणंद । जिम चकोर खग देखी चंद ॥९ण॥ 
निज कुटंब-मेलपक हुयु । ए भ्रधिकार हुउ छंद जूयु । 
सुमंगला मनि पृहुतती भास | सुख भोगवइ तिहाँ लील बविलास ॥४८॥॥ 
मतगमता पाम्या संयोग । पांच प्रकारिइ विलसइ भोग । 
ए पहिलु हूउ अ्रधिकार। कवि कहि जोई चरित्र श्राघार ॥३१॥ 


॥ इठि श्री सदयवच्छ छावलिंगि पॉशिग्रहरा चुपई॥ 
॥ प्माप्तमितति भ्रम | 





+ *ै शैह०लक 


फ्रिशिष्ट २ 
सुनि केशव (फीर्लिद्धन) रचित 


सदयवच्छ सावढिंगा चउपई 


[ (ृह्ष 
स्वस्ति श्री सोहग सुजस, बंछित लील विलास | 
दायक जिणु-तायक नम्रु, पूरण श्रास उल्हास ॥१॥ 
१*सरस वचन शो सरसती, सकल कला दातार | 
सुप्रसन्न॒ प्रणपु सदा, वरदाई सुबिचार ॥२॥ 


जे क्‍्यु' जगि दीसइ भ्रछुइ, भासति मति गुरा ग्यान | 
सो प्रसाद सदगुरु तसखो, धुरि घहू' तस ध्यान ॥श। 


रस नव ही श्रति सरस हुई, भ्पणोी प्रषणी ठांमि। 
उतपति सबि श्रृंगार की, सहु जत-कू झ्भिरांम ॥४॥ 


रप्तियां विण श्ूगार रस, छशोभ न पामइ भ्युद्ध । 
कामिणी विश कामों पुरुष, दीसइ वृद्ध *विवुद्ध ॥१॥ 
निण रस को कारण “त्रिया, वली ताथक सु प्रधाँन। 
कवियण तिरि काररि कहइ. रसिक-हेतु धार ग्याँत ॥६॥ 
रस बंछद जिको रसिक, सज्जण सगुण सुहाउ | 
सदयवच्छ को बारता, सुणु रसिक सिरराउ ॥६॥ 

_ चुपई-राग मारु ] 


पूरब दिसि सोहग सु प्रकास ! कु कण विजयपुर विविध विलास | 
अनरमरी पदमरणी गुणवंत । योगीजण जिहाँ सुख विससंत ॥५॥ 


६. 'सरख वचन कपिगुण सुमति” २. “मुढ/ ३; विशुद्ध/ ४. नंबदाए 


*महीपाल पालइ तिहाँ राज ) राज करइ जाणा कि युरराज । 
क्ष्यात त्याग निकलंक स्नरेश् | सोहग वास विलास *विशेष ।६॥ 
बस कुल-मंडण साहस धीर | निरमल गुरा गंगा नु नीर | 
सदयवच्छ तस सुत सुविचार । जांरणिक हरिक्रुल मदनंकुमार ॥१०॥ 
[दृह्व ] 
गुण-रागी त्यागी गुहरि, सोभागी सकलाप । 
सदयवच्छ सोभानिलो, “पल पल चड़त प्रताप ॥११॥ 
तन-सुख मन-सुख नमण-सुख, सुख बयणे ही सार । 
सुख “क्रमि-क्मि महाराज-सुत, सहु जण-नइ सुखकार ॥१२॥ 
बीजोही बालक सदा, दीठी जावइ दाई । 
राजकु मर रलियांमणों, कहो किणने न सुहाइ ? ॥१३॥ 
[ चोपई ] 
तो राजा नई बुद्धि-भंडार । सोम नाम मंत्री सुविचार । 
सावलिगा नांमइ तस जांरि। पुत्री जीव-पराण-समान ॥१४॥ 
[दहन ] 
मधुर चालि लोचन मधुर, मधुर रूप मति माँण । 
मधुर बोल बोलइ मधुर, रींकइ रांणों रांण ॥१५७॥ 
हिंद इक दिन प्रह सम हुवइ, सुदर सदयकुमार | 
पिता-पाईं प्रणमई जई, जुडियो जिहां दरबार ॥£६॥। 
[ चौपई ] 
देखी नयणें सुत दिदार । महाराज मनि थयो बिचार । 
पुत्र भणाबी करू सुजांण । विद्या विण नर पशू-समांय धरेश, ., 
१. झालिवाहन करइ तिहां राज' २, 'तिसंक” ३. “शतक 
है. दिनदिन' ४, 'माणुइ 
- है ३६०-- 


(हलोग) 
5 प्रथमे वयसि ना धीत॑, द्वितोगे नाजिते घने । 3 
छृतीये नाजितो धर्म, चतुर्थे कि करिष्यंति ? [ऐॉ 
(दृद्दा) 
सूरीर प्रति] साहसी, रूपवंत  दातार । 
विद्या विस बिलखइ बदन, जिम प्रिय "मन विण नारि ॥१५ां 
सहु सज्जण सहु प्रापणा, सगलइ हो सनमान । 
3एकणि विद्या-तराइई वसि, घरम घरा धन ध्यान ॥ररनां 
(उक्त च) 
*विद्या पे! जिहा नरां, किसपों अरूरों त्यांह ? | 
"खिण दूमइई खिशण दूकपी, वियूक्रसों मप्रांह ॥२१॥ 
(चोपई) 


हम जांणि महाराज ति वार, ग्रॉफो तेडाब्यो मतिसार । 
भरिवा घाल्यों तिण लेसाल, सीखइ कला सकल सुक्रमाल ॥रंर। 


हिव इक दिन मंत्रीसर सोम, देखि सुना उल्लहसीयो रोम । 
ए ग्रति मति रूप तोहि ज॑ सार,जो जाँखाइ कयु' सास्‍्त्र विचार॥२शों 


रूपवंत नइ गावइ गोत, इक बललभ नह हुवंइ सुविनीत । ु 
इक विज्यानद न करइ मांन, चतुर पअ्रनइ मान राजांन ॥ईंणों 





१ माता छात्र, पिता वैरों श्ेत बालो न पाठितः | 
सभा मध्यें न शोभिस्ते हंस मध्ये बको यथा [| 
३२. ज्यूं त्रिय विग मरतार' ३. “भकेख विद्या बाहिरा' जरदी डे 
लिय इवान (* हु 
४. विद्याद्णा' ५. 'मुकहीन विसृकृति, जो दीप प्रदर्शाह' 
“-(९३७- 


झंक सोन्‌' नद बलि होई सुगंध, सींह भ्रनद पाखर संबंध । 
प्रंक सुता नइ सास्त्र-सुज्ांस, तो वाधइ अधिको विन्नाणा ॥२५॥ 
इम जांसी 'औ्रोको मतिसार, तेडाब्यों मु हतद तिएा वार । 
झासर बेसरणा भ्रापि उदार, वचन कहइ करि निज आचार ॥२६॥ 
(दृह्ठा) 
कर जोडी मुहतो कहइ: “सुणि, श्रोफा ! सुविचार | 
एह भणावों अम्ह तणो, पुत्री रति पभ्रणुहार ॥२७॥। 
भणई  धणा लेसालोया, प्रोफा तुम्ह लेसाल । 
तिहां-धी ए मुक्त राखवी, गुपतपणाइई ए बाल” ॥रषा। 
हरखद हाकारो भरा, प्रोमो घरि अधिकार । 
जिम पश्ाखो तिम पाठवु, रंगद राजकुमारि ॥२६९॥ 
(चोषई) 

हिंव सुम लगन मृहरति घरी, भणिवा घाती सा कु भरी । 
छानइ तिरि श्लोफा नइ पासि,.दिन प्रति करइ कला-प्रम्यास ॥३०॥॥ 
तिणि भोभानइ प्रति ग्रभिरांम, गृह पासइ इक छुदद श्राराम । 

बुक्ष प्रनेक प्रद्धः जेहमइ, जिए दीठां दिन सुख माँ गमइ ॥३१॥ 
जाई जुही मुचकुद सकुद, पुहकरणी-जल-मइ' भ्ररबिद । 
बोलसिरी पसरो चहुँ प्रोर, मदोन्‍्मत्त नाचइ ज़िहाँ मोर ॥३२॥ 
मालती तरु महकइ *महुकार, *गू गू' सबद करइ गुजार । 
खिण बईसइ, खिण ऊडी जाइ, *रति बांछिक जिम भांतुर थाय ३४ 
नालिकेरी जंमीरी द्वाख, “लूषॉलूवि रही जिहाँ साख । 
कोईल टहुकद अंब संयोग, *जिम-नव-त्रीय करइ प्रथम संयोग । 

१. 'छेडो' २ ,सहकार”३, खटबपद ग़ु यु करइ ग़ जार! ४. “रीति 
बंछति! ५, 'लू थि रहिया जिहाँ साल! ६, (जिम कामणी करइ प्रथम 
संभोग! । 

«० है दैछु ७ 


शालि-खेत्र तिय बाग-मसकारि, *भोका भ्रारोगइ सुविचार ! 
शालि तणी रखबाली भरी, वारी माँडी *जण-जण तरणी ॥३५॥ 
(डा) 
लेसाल्याँसिरि *बड थयो,  *मणतइई राजकुमार ! 
पाटी देई अवरा प्रति, सगलो कहइई विचार ॥३७॥ 
हिंव यौवन-बय प्रावीयो, सदयवच्छु सुविचांस | 
प्रग प्रग भ्रति उल्लहसइ, "कज्ज दरसण दिनकार ॥३७॥ 
झवरहि गति मति पिण अवर, अवर रूप गुण श्लोर । 
भ्रादोीं वय यौवन श्रवर, 'जारि कि छट्ट सवि ठोर ॥३५॥ 


मान दान महीयल महत, गरूअ वाॉन गुण ग्यान । 
प्राया जोबनि प्रावर्तां, ए पाँचे परधान ॥३९॥ 


वय जोबन भ्रर्ूू_ निपुणा-परणा, घरि धरा विनय अथाह । 
ए च्यारे तउ परामीयदइ, जउ तूसद जगनाह ॥४०॥ 
गति मति छति गुण-गरण निपुण, राव तराइ परभाव । 
झ्रोफो परि भ्रधिकठ गिणाइ, दिन दिन दोठो दाब ॥श्शाो 
(चोपई) 

इक दिन पुछ श्रोझा भणी,कु बर वात तिशि कु बरी तणी। 
“लेसाल्या सहु बाहरि भणइ, माँहि भणइ कहु तुम्ह तणइ" ॥४२॥ 
कह ग्रोफोः 'सुणि सदयकुमार, जे छुइ माहरद गेह-मककारि। 
झा पुत्री साम मंत्रीस्वर तणो,सार्ब लिगा सैज्यम तिरिि भणी ॥४शा 
राजकु मर देखइ नही तिणइ,ते छइ भर धी, माँहि ज भराई ।” 

इम कहिनतइ भाग्यों सह मर्म्म, बोजो क्यु ही न भार्यो मर्म ॥४४॥ 


१. 'ओमा प्रारोगण सुख सार' २. 'चेलातणी” ३, “कट! 8, “मणतो* 
हैं, 'मदन महा मंसराल' ६, “जाणिकि सेल ते ठारे' ७. 'घरि भव बिज्जू 
झपाह' कड़ी ४२ कैटलोक प्रति० माँ सभी | 

+- है ३-० 


कुमडी मुनि पश्ि अज़जो थयो, सदयकुसर-तइ देखए तणो । 
'गुरुड़ी-नहट पूछद सा इमइ, “कुमर कहु नावइ इहाँ क्रिमइ ? ॥४५॥ 
झोको कहइः “सांमलि कु बरी, कोढी कु वर देही झ्रति बूरी । 
कु वदी न देखइ कोढी मुख, बाहरि तप राखु' तहु दुख्य” ॥४६॥ 
हिंव इक दिन भोको मतिसार, जाबा लागो नयर मभकारि । 
जातइ प्राख्यो सूदा भणी, सहुनइ दई पाटी झ्रापणी ॥४आ। 


परि' मत खोलउ ए श्रोरडी, झाांधो-तइ रहिवा दीज़्यों ऊडी । 
तह त्ति कु मर ओमा-नइ भणइ,पुरि पुहुतो भोको तिरि खिणइ | 
(हृद्वा) 
तिशि प्रवसरि सूदा तिहाँ, सावलिगा-रो साद । 
सुरणि भरणतां, बोल्यो सदय, अधिक धरि उनमाद ॥*९॥ 
“हे ग्रघी ! खोटउ' भणइ, खरउ' न भाखद कई ?। 
फुटी चखि तु बारीली, तिम ही ज ग़हीजे, मांहि” ॥५०॥ 
कद्ह कुमरीः “सुरि के ढीया !, खोटउ न भणु क्युहि ! । 
पाटी-मइ' लिखीउ' अछइई, वाचू छू हूं त्युहि" ॥५४॥ 
धुरणि सूदो संकित थयो, * “ग्राखइ वात स्थु एह ?। 
भी कहु, किम वाचसी. *लिखीउ' छटइ जे लेह 7?” ॥श्श। 


बइम चितवि झाकुल अधिक, करि करि ऊंचो वास । 
द्रीठाँ निज चखि कुबरताँ, काँति वयण सुविलास ॥५३॥ 





१. 'लरो भणावो कोढ़िया, लिख्यों छइ जिममांहि' २.:भालइ” ३- प्रक्षर 

'लखिया ग्रेह' 

४- “इम वितवी खोलीं भोरडी, देखो कुअरी रुप | 
कुमरी देखइ कुमर नई, अन्यों अन्य देखे स्वरुप ||” ४ 


>- है ४००० 


"हा हा रूप युद्च, चल्लि हसड, विकसित सुगति विलास । 
संदयकुमर सुसम पड़मउ, ईषत श्रधिक उल्हात ॥५४॥ 
जे तर रूपई प्राज़ला, ले नर निगुण न होई । 
केसर केरी पंखडी, सहि सुरंगी जोई ॥श्शा 
(बोषई) 
दोठी प्रपछर नह ग्रणुहार, सदयवच्छ कु मरि तिणिवार । 
चित्र-लिखी जॉराइ पूतली, रंग चंग चंपक-ती कली ॥५६॥ 
कई रंभा इन्द्राणी जाँणि, *कइ गोरी श्राई घरि माँणि । 
कई रतिपति-रामा रति रूप, चितइ मनि ए किस्यू' सरूप? ॥५»॥। 
(दृद्दा) 
सर वीणा, पद-तल कमल, बयण श्रभी बिस्तार । 
चरितालां लोचन चतुर, नयण न ख्तडइ धार ४५८५ 
तनु सरली, पूरणा रली, सकल रूप सुकमाल । 
कलप-बेलि कहीयइ तिको, एहि ज्ञ रूप रसाल ॥॥५६॥ 


इण सम ससारि जिया, कौनी नबि करतार १ 
विगताला। वयशाई बदइ, अमोय वयण सुविचार ॥६०॥ 


ह (चोपई) 

भ्रति सु दर सोहई झाकार, अदभुत तनु सुहमाल उदार । 

पकूलीणी काल्मी सुविचार, कामवेत्वि कृबली प्रजुह्मार ॥६१॥ 
फूल तूल मखतूल भ्रमूल, कोमल स्पॉमग्नल केस ससूल । 
चिहुर: “मूल बंध्छो चॉदलो, सेस सीस मणिमय विंदलों ॥६२॥ 
१-हा हा रूप मखरचंद्र हंमे,विकेसित युगत रिलास | भाहा रूप शवों प्रदई! 
३- केट लीक प्रति सा नड़ी | है. 'रद भोरो श्र रंघंम बखालि! ४ (हिड़) 

ब्जण्० है है हूँ. ०००० 


झोपद भाल विशाल श्नूप, नम-दोपक टीली ससि रूप । 
अहि पुदपत्रनु करि सुभवास, मधुकर झ्राई करइ भावास ॥६१॥ 
दांकित चकित थकित मृगबाल, लोचन परि लोचन सुविशाल । 
निरमल नीकी जस तासिका, जाँरिंा अखंडित दीपक शिखा ॥६७॥ 


भाखण मुखमल परि सुकमाल, कंचणा वरण सरीस। गाल ! 

शुरु प्रिय वयण वयण सुसार, श्रमृत पूरण करण उदार ॥६५॥ 
चिहुँ दिस चलकइ कु डल नूर,जारि कि "सेवइ ससि नइ सूर। 
मधुर अ्रधर वर चग सुरंग, हिगलू नइ परवाली रंग ॥६६॥ 
दंत-पंति दीपइ ऊजली, कह्ट मोती कइद्ट दाडिम कली। 
नह केसरि भाँगुलि पाँखुरी, कर बे नालि सु बाहाँ खरी ॥६७॥ 
उरबर जोवन राजइ श्राप, पूरण परिघल तेज प्रताप । 
कुच दु दरभि जोडि वॉजति, कंचुकी दल-वादल छाजंति ॥६८५॥ 
कैतरि-लंक नितंब विशाल, केलि-गरभ जघा सूकमाल । 
शकत कमल पललव परि पाइ, भ्रति कोमल सुन्रि रंग सुहाइ ॥६ध॥ 


*मयमत्ती उनमत गज गेलि, चालि हरावइ हंसाँ ढेलि | 
ठमकि ठम्रकि रिमभिप पय ठवड,वेखो तस बसि कु रा नवि हव३ ?७७ 
(डूहा) 
सानिनी मोहन-वेलडी,  झुखि मलकई महकार ! 
दंसश्न णी दीपइ तिमइ, चपला-को चमकार ॥७१॥ 
गिरभा गुण-गण तिरि निपुण, संकेतद संचारि । 
चतुराई धरि ज्ूपस्‍्यू, कीधी ए किरतार ; ॥७शा 
(टृह्मा-सोरठींया) 
रमणी सा संसारि, जस त्रिहु भुवन श्रोपम नहीं । 
झवला भ्रवरि बिचारि, कहोयइ निच्चई कवोीयण ॥छ७शा 


है, बम २. “करकज” ३. 'मययती हाविगोनी चालि, हालि! 
*“बैं२-- 


(दोष) 
प्रदुभ्ृत रूप भनुपम गात, इश्िस्यु' सुख बोलइ दिन राति । 
देखिदेखि तस रूप विलास, कु मरी परिय फिर देखइ तास ॥७४॥ 
(दवा) 
नयण-वाँण नारी तरो, सदयवच्छ सुकुमाल । 
वीध्यो भ्ति थ्याकुल अधिक, तेह थयो असराल ॥७५॥ 
गाहारस कवियणा बयण, मधुर बाल संलाब । 
हाब भाव हरिणांखीयाँ, क्यु' न हरइ मन-भाव ? ॥७६॥ 
उर लागा प्रति ग्राकरा, नयण बाँण भअभ्रणीयाल । 
नयण निमेख लीये नहीं, मगन थयो महिपाल ॥७७।॥ 
ताँलज्जा ताँ सूरपण, ताँ विद्या ता माम | 
नयर॒-बाण नारी तखां, होयइ न लग्यां. जाम ॥७ष॥ 


सज्जण दुज्जण सुधिकरण, प्रथम उपावण प्रीत | 
सुखकारण संसार सहु, नयण-ह केरी शीति ॥छला 
(दृह्दा-गाहा) 
झरा जांणीयाण संगो, नयरा कुब्यति धरंति बहु पिभ्मो । 
लग्मा कहु विन फुहइद, अलख गई परम सा भरीया ॥८०॥ 
पुध्ब करेइ पिम्मं, पच्छा पुणा गिन्‍्ह ,ए मणो तस्स । 
सज्जणा ज़ण सुहजणरणं, चक्ख परम वसीगरणं ॥४5८१५॥ 
(दृह्म) 
नसयण पदारथ नयन रस, नयणें नयूण मिलंत ॥ 
भ्राजाण्याँ-स्यू' प्रीवठी, पहिलाँ नयण करंत ॥5१॥ 


नयणा सोइ सयहीये, जिए नयण-में लोज । 
बड़े .भये भर विख भरे, कही सजन, किण काज ? ॥४८३॥* 


[ सावलिगावचन ] 


सयण ठंग़ारे ठगी गई, दे ग़ाइई चोट प्रयूक : 
वहोत भाँति श्रोखद कीए, मिले न दोउ टूक ॥८४)। 
नयन नयन पें जांत है, नयन नयमन्की हेंत॑ । 
नयन नयन की बात है, नयन नयन कह देत ॥5शी! 
नेनाँ कह्यो नेनाँ सुएयों, उत्तर दोयो नेंन । 
नतयन नयन सू मिल गण, कहे कोसू वयण ? «का 
ऊतावला न भलूमीद, संनेः सने। सब होय । 
सदेव वाडी-रूखडॉ, सफल फलंताँ जोय ।।5छ७ 
नयणों केरी प्रीतडडी, बूके वीरला कोई ॥। 
जे सुख नयणोें पाईइ, ते सुख सेज न होईं ॥5५॥ 
सज्जन दुर्जनज सज्जन करण, प्रथेम उपजावर प्रीति । 
सुखकारण संसार सहू, नयणां केरी नीति ॥ष्शा 
नयण मिलंताँ मन मिले, मन मिले ववण मेलत । 
घयण मिलरताँ कर मिले, इम काया गढ भेलत ॥हणा 
जौर रखवाला पंच जणा, सम॑ंदाँ जेंहा सयण । 
कायागढ़ तोहि मिलें, जो भेदे समये नयण  ॥६६१॥ 


नंयशा समी वेंरी नीकों, प्रत्यक्ष लॉगे छ्याय ! 
धांग पराइओ तणी भाप अग लगाय ॥६२॥ 


नयण बाण जिखकु लगे, ओखद-मूल न ताॉह । 
संसक ससक मरी मेरी जीवे, उद्धत करांह कराह ॥६३।॥! 


नयश-बाण जिणकु लगे, फौधो ग्नोलेंद ताँह । 


कुत्र टको पर पेंटी ऊुंज, 3) पेंगे बाँह शिशी 
१४४ -- 


नयण मिलंतइ मन मिलइ, मन मिलि बयण मिलति । 

बयण समिल्यद सहु रॉँपजद, कारिज सांद्ध चढ़ति ॥६५॥ 
(चोषई) 

कुमर कहइ : “इम घरीय उमेद,इतरा दिन नवि लाधो भेद । 

जीवन विए योवन सुविलास,भ्राज सफत मुझ थया सु प्रकाश ॥६६॥ 
(हृह्टा) 

झ्रतरा दिन झोका मुझ, भोल्यो भोलइ भाब । 

हिव में तुक बोलण घणी, ढोल पलक न खमाय ॥६७॥ 


घन मांखस तेही ज धरा, सहुकवि दइन सु-साखि । 
चाहि करदइ तिण-पु' चतुर, हिसि बोनइ हित दाखि ॥ड॥ 
हाम राम भासा सुतरि, सयण्णोंत॒यों सभाव | 
बोलण हसण धुत छज्जही, जाँरों मूरिख राव ॥६९॥ 


तन-घिलसमगा मन-उल्हसरा, वयण सयण सम वाणि । 
चव-निरखंग धन विद्रवण, मानव-भ्व सुप्रमाँणि ॥१००॥ 


सयण सरूप सोहामणों, मेला विण किणि ज्ञान ?। 
काथइ विण भेलइ कियइद, जाँगें चोली पान ॥१०१॥ 


हास भास नहीं जास खुखि, गया जंम्मारों त्याँह । 
जाय कि महकी मालती, सूना जंगल-माँहि ! ॥१०२॥- 


विरस-ध्यू वहीं जस विरस, चाहक-स्यू' नहीं चाहि । 
गहिलोी योजतन्तो परि, गयो जम्नारा त्याँह ॥१०३॥| 


पालइ नितु प्र प्रेम रस, आंखि वयण »भदोण । 
झवसरि मेलो प्रप्पही, ते सावा सुकुलीण” [एल्डा। 


बयण नयण सयणह तरो, इंगित लइ झाकारि । 

कुमरी ज्याप्यण कुबरनउ, चित थयु सुविकारों ॥१०५॥ 
(चोपई) 

बार-वार मन कु वर विचार, कुमरी जाँण्यो एस विकार । 

कुमर चित्त श्रावइ जेतलइ, सांम्हों तन कुमरी मोकलइ ॥१०६॥ 


(दृह्ा) 
झाउ' नहीं आदर नही, नेह-हीण निरखंत । 
तिण दिसि कदे न जाईये, जो कंचण वरखंत ॥॥१०७॥ 
झाउ कहे आदर दीये, प्रासण बवेसण धार । 
उठि मिले मन मेलिनदई', तिहाँ जाईये सो वार ॥१०६५॥ 
नयण नयण मिलिया नि हसि, पूठे मन परधाँन । 
नयण नयण मन मिल्यां, सयण थया [सुविहाँण ॥१००९॥ 

( चोपई ) 
* निरस्यो कुश्रर कु प्री नयण, मोहाणा मनि जाग्यो मयरा ! 
पल पल देखइ नयन पसारि,खिश विहसइ खिण बिलखी नारि॥११० 
झालस मोडइ भाँजइ अंग, 'मरट घरइ लेवा मन द्र॒ंग । 
खिएा नीसास करे ऊससे, कॉमदेव जागत कसमसे ॥१११॥ 
धाम चरण भ्र गूठा नसे, खिशि नीचो जोई भूमि लिखे । 
कुमर-नि जरि साम्हो ते देख, संभालइ निज चौर विशेषि ॥११२॥ 


प्रेम प्रकास करंइ मति रली, कुमरी तस विरहई झ्राकुलो । 
कुमरइ दीठो तस प्राकारि, धनि धान ए नारो ससारि ॥११३॥ 


प्रातुर हुवइ बोलइ प्रकुलाइ, कु अर-बतइ खिणि नवि शहिवाइ । 
प्रीति नीति मन घरि झ्रापणी, गाहा रस बोलइ ते गुणी ॥११४॥ 
«है 'ढै(ि ०» 


(गा) 
बिण दीहे भझह भणायं, बिण महुरे होइ प्रमीय सारिच्छे । 
रे कब्ब-रेण-सहियं, भह चुबु मो सही देहि ॥११५॥ 
[सावलिगा वाक्य] (दा) 
झमीय-निवासो भ्रहरि सुणि, गुण प्रास्श्षय सम जास । 
चख-मिभल मन विहलपणा, तिण जगि हुदइ परगास ॥११९॥ 
[सदयवच्छ वाक्य _] 
पत्थर विशणाण घसीयं, विण गंधेश" सीतले होई । 
कान्हा मात्र सहितं, सखों मो चंदन देहि ॥११७॥ 
[सावलिंगा वाक्य ] 
चंदन चतुर विचारि लइ, चतुरंगाँ चतुरंग । 
चंदा विण चंदण दीयु, पडहो वजाडइ द्वग ॥११५॥ 
(चोपई) 
इस बोलइ खोलइ मन बात, हसि घसि रसि जब बोलइ गात । 
ग्यालिगन चु बन जब करइ, ओभो श्रावद तिशणि घवसरद ॥१९१६॥ 
कु बरइ गुरू दीठो आवंत, मत जांणइ शाँणइ मन भ्रांति । 
हलफल करि श्रावइ घर-बार, मृ कत मनवि लहद लगार॥१२०॥। 
(दा) 
भाणा-खडहड खग्ग-कड, वाल्हांतगा विछोह । 
एतां वानां जे सहई, तिखा-रा हियडा लोह ॥१११॥ 
रेहा नेहा मन-तणा, प्रिय तिय नयण सुहाउ । 
ए दुटर्ता दोहिला, जद सिरि जाइ तो जाउ ॥श्श्श। 
>> रैडी ३० 


(चौपई) 
सदयवच्छ व्याकुल भ्रति घण्‌, हिव बरण फिरीयउ मुख तर उठ । 
तिण झवसरि ओभइ मतिसार, दीठा कुमर तणा आकार ॥९१२३॥ 


झोके ते दीठी कुश्रनरी, सदयवच्छ विरह करि भरी * 
घास भास दीठो तस चेत, श्रोफद जांण्यउ विणशठों वेत ॥१२४॥ 


यतः 

धाकारेरिंगितंगंत्या,. चेष्टया भाषोन च॑ । 

नेत्र बकत्रविकारेण, . ज्ञायतेडन्तगत॑. मना (१२५।॥ 
(दोहा) 


झभोकइ सगलो श्रटकल्यो, मनर्मा विहुँ-रो मेल । 
मुद्दि क्यू ही बचाख्यो नहीं, एह विधाता खेल ॥१२६॥ 


गिरूसा सहजद गुण करइ, जो गअवगुण लख होड़ + 
खाँगो वॉको हो लखइ, मरम न छेंदइ तोहि ॥१२॥आ। 
(चोपई) 

झोमे मरम बिहुनो लह्यो, तो परि मुखि क्यु' ही नबि कह्यों ॥ 
सावलिग नो थयो वियोग, सदयवच्छ* मन हुवइ शोग ॥१२८॥ 


ब्रासण बेसणा पति फूलेल, मूकयों काम-कतूहल केलि । 
न करइ क्यु ही बीजू काम, जप-माला फेरइ तस नाम ॥१२६॥ 


(दृह्ा) 


खातां पीतां खेलतां, क्या ही तृपति न थाइ । 
सदयवच्छ सावरलिंगा-तणों, खिण विरहों न खमाइ ॥१ ३०॥ 
4.93 ३४७५७७+०+न+-+वन+ ७-७ +++-+33-७७ ७७ ++3+५3+७५+७33 ७७७७७» काक+3० ५» पाक 


१, मकक्‍या सवि भोग! 
++- रै ईँ छुजकण 


भणरण गुण भोजन भगति, हास भास हित हॉम $ 
सदयवच्छ नबि संमरइ, इक निस-दिन तस नांम ॥१३१॥ 


सोकि तणों संगम सुणो, नींद पुरातन नारि । 
निमख॒ लगइ ही निस भरइ, भोंटइ नहीं भरतार ॥१श्शा। 


वबतः 
एक. द्र॒व्याभिभाषित्व॑, परम बेरि-कारणं । 
विशेषेण सपत्जीनाँ, भाषायां सरलता कुतः ?॥!0१शेा। 
(चोपई) 


चटा जिके भणता चट शालि, एकेकरि[! रखवाली शालि | 
झोभाइ कुमरी-तइ दीयो प्रादेस,राखण तिण वनि कीयो प्रवेश १३४ 


ग्रोभो भाखई सूदा भशी, “कुमर ! भ्राज वारी तुम्ह-तणी” | 
मॉँन्यो कु मरइ वचन ज ठेह, प्रतरगति थयो श्र देह ॥१३५॥ 
(दा) 


प्राज किहिनइ स्थु हतो, रखाला नो हेत । 
करता एम विचारताँ, काँइ धरइ नहीं चेत ॥११६॥ 


हैं उणिरों उबाँ माहरो, साद सुणता सार । 
इंतरो हो सुख श्रम्ह-तणों, साँख्यों नहीं करतार ॥१३७॥ 


नयण रहो, मन ही रहो, रहो सुबयण विचारि । 
सयण रहइ जिणए दिसि तिका, काँइ सोस्यद करतार ?॥१३६८॥ 
“१३६९० 


( चोपई) 


मन हढ़ करि पुहुतो मतिमंत. तिण वनि तिहाँ युरिज्यों विरतंत । 
तिरि खिर्िण तिहाँ जाइ ऊमो रहइ, तिरिखिरि। वयणसयरा सर 
हुई ॥१३६॥ 


(दृहा) 
कइ कोइल कुहका करइ, कई वंशी वीणानाद । 
सुरिण सूदों संकित थयों, प्रनि चित-माँ उनमाद ॥१४०॥ 
(चोपई) 
चतुर चू'प पेखइ चिहु शोर, चातक जिम पेखइ घनघोर । 
तिहॉँ-थो ते भ्राधो संचरइ, सा दीठी चंपक-भ्रातरदह ॥१४१॥ 


(दृहा) 
न्याँनी नयनाँ सारिखों, नहीं कोई संसारि । 
विकसइद प्रिय-जत देखिनइ, सो वरसे ही सार ॥॥१७१॥ 
विह श्रॉणइ विह मेलवइ, विह मंडइ उपचार । 
्रलगो ही नेडो करइ, ए विधि-तणउ विचार ॥१४३॥ 


तन मन जीवन दिन सफल, आज कीया करतार । 
वीछडोया साजण मिल्या, पु हुतइ पुन्य प्रकार ॥१४४॥ 


(चोषई) 
कु मरी पिण चिता थी घणी, हुँती निज्ञ प्रिया मिलिवा तणा । 


ते भ्राँणी मेल्यों जगदीस, गई धारति, पूरी सुनगीस ॥१४५॥ 
“>१५०-- 


प्रिय दिद्ठो भर प्रेम प्रकास, श्रंगि प्रंगि बाध्यो उल्हास । 
रूकट कंचु भ्रति उल्हतई, प्रिय संगति हुई तिण हसइ ॥१४६॥ 
(गाहा) 
पुर पटुणें निवास, पंडिय पास च निश्चला रिद्धि । 
तरुणी नयण विलास', पामिज्जइ पुष्तरेहां। ॥१४७॥ 
( दूहा) 


जोराबरि लीधो हुतों, विरह मदन निवास । 
फिर मदनइ पते पुरलीयो, ए विधि-नों सुविलास ॥१४४५॥ 


बेठ मत मिलिया बहसि, साँई प्राई द्वीघ । 
घरण दिवसो बिरहो हुतो, नयणें तृपति न कीधघ ॥१४९॥ 
(चोपई) 


ग्रति सु दर मंदिर आराम, निपुण नाह वामा अभिराम',। 
देखि देखि एकंतइ ठाम, कह किणनो नवि जागइ काम ? ॥१४०॥ 
यतः 
हृढ़ु-कच्छा कर-वरसणा, बोलेंता मृह मिट  । 
रणसूरा जग्रि वल्‍लहा, ते मई विरला दिट्ठ ! ॥१४१॥ 
(चोपई) 
बिरह-चित हु ती ते गई, कामिनी परिए कॉम-वसि श्रई । 
बंक नयण मुखि बंका नयण,इरिग्रहिनाँणि *जाँसिस मयण ॥१५२॥ 
'७७७७७७/७८७॥॥८४७८८ए"८्शशश/#/शणशशशशशशशशशशणशणशनशशआआशश८णमनाणणणभाााााा 9३5 “पा अल बल जज वल वीक 
१, 'जागे! 
बं १५१ ब्न्‍न्‍्म 


कुमरद तव तिथि कुमरी तणो, कर पकडथो मनि ऊलठ घणो | 
दीण मधुर बाला दाखबइ, मुखि सोहग भ्रमृत रस खबइ ॥१५३॥ 


मन पध्ाकषि कोयो वसि ब्राप, थग्रो झगि उनमाद अमाप । 
स्परणुलिगन चु बन सार, बहि-रति सात करद तिशवार ॥१५४४॥ 


(दृहा) 
“सावलिंगा !” सूदों कट३, “एह वयण भ्रववारि। 
ए अवसर आराम ए.. सकल करा सुविचार ॥१५५॥ 
(गाहा ) 


जच्छ विजल' न छाया; छाया जल! न सीतल॑ होई । 
छाया जल-प्ंजुता, ए संजोगो दुल्लहा होई” ॥१%श॥ 


[सावलिगा वाक्य ] 

नयण  चमकक्‍्कयो वयण रस, सगरु्ाँ एम सुहाद । 
ताउई भ्रज्जाणो-ह-स्यू, चम्मो चम्म घसाँइई ॥१५१०॥ 
[सदयवच्छ वाक्य] 

प्रंव पक्के बहु भाँति, कि टूक इक खाइये | 
वघाडी वन-फल होइ; तो तोड़ि चखाइये । 


ग़गर पाँणी होइ, तो पंथी पाईये । 
परिष्ठां, रख्यों कहिं कहो होई, मरेई जाईये ॥१५०॥ 
है; 'मरख-हूदि प्रीतड़ो चाम्यो चाम बसाइ! 
““१५२-- 


सो जौवन सु-पसाउलों, सो तन धन गुण-प्राम । 
पर-काजे पूरा करे, प्रीन तणो तस नाम” ॥१५६॥ 
[कुमरी वाक्य ] 
“लूखो सूखो खाई-नइ, भाधी काढइ ऊख । 
काची कली न तोडीयइ, जो लागइ लख भूख" ॥१६०॥ 
तिशि खिणि वायु-तणाइ वसइ, ऊड़थो कुमरी-चौर । 
सुदग्नो तस तन देखिनइ, भ्रातुर थयों भ्रघीर ॥१६१॥ 
वाये ऊड़॒द पंगुरण, कुमर चलीयो चित्त । 
प्रथम राति वाचा तिणंइ, सदयवच्छ-स्यू दत्त ॥१६२॥ 
( चौपई ) 
शीतल जल बंपक-सुवास । छाया सेज कुसुम सुविलास । 
पोढ़या बेउ' प्रेम पियास । उर मेली भ्रधिको उल्हास ॥१६३ 
झोके चटडा मेल्हया चारि। लेवा तिहाँ बेऊनी सार । 
 णोई तिहां खिण इक नवि रहइ । पाछा भाई श्रोफा-नईं कहद ॥१६४ 
ह ( लेसालीया वाक्य ) 
“गुरुजी | उद् सूभों उबा सूई। कुसुम सेज पाथरे सूइ | 
झहरे भ्रहर बिलंबीया | सागरे खालि खनि सुईय ॥६६४॥ 
( इृह्म 
सांझ समइ जाग्या सही, श्रंतरगति एकलास । 
बोछंडतां बोलइ वयरा, सावलिग सु-विलास ॥१६६॥ 
'तूदा !! [सावलिंगा कहई), 'एह' ज अधिक सनेह । 
रालो भाखो मत किहां, दाखों कदहि न छेह ।₹६७॥। 
ए चंपक पाराम एं, बलि मन-मेलो एह । 
जिहां तिहां चीत घारिनह, धरिज्यों ग्धिक समेह ।१६८॥ 
| «« है है रेल» 


( जझपई ) 


स सम्ेही श्ञाया चट्साल | भ्ोफो चित संकयो ततकाल | 
पूछ प्रोमो कुमरी प्रतइ । ऊरी मई आपुरा-रे मतड़ ॥१६६॥ 


( एलोक ) 
पद्म-्पत्री विसालाक्षी, कर्णो सोभंति कुडला । 
येत कार्य बने गृता, सकांम सफल छूत॑ ? ॥१७०॥४ 
[,सावलिया वाक्य ] 
“अजेस कुमर अयांणो, कर ग्रहि लीडंति छंडिया सांगा। 
त्रियां एह सभायो, नाना करतां वाघए शअेमो ॥१७१॥ 
( चौपई ) 
सांक समइ श्राया तिज गेह। विहुभां विरह त्रियाकूल द्ेह। 
सावरलिगा भोजाई पासि । बईठी भ्रबर सखी सुखी वास ॥१७२॥ 


विज भत्रीजों लेई उछंग । खेलावइ प्रधिकद मनरंगि। 
खिणमई लावइ श्रधर पियास । भिडइ कांम जयाबइ तास ॥१७श। 


पध्रांचल मुखि झ्रापइ उल्हस३ । मुख-स्यू सुलझ्ल मेलीनइ हसइ। 

नरांद्‌ प्रति मोजाई कहइ । “लाज सहु तुम्ह भ्लगी रहइ ॥१७४॥ 
(गा ) 

घाला मुख मे लाइस वालं, अभ्रपजस वज्जसी नयर मभालं। 

बालो लह ठी भ्वर सबांद, ते बालो तजसी खीर-सवाद ॥१७५॥ 


( भोषई ) 


किस्यू' करो ? रहो-सांसतां, दूरि करो बालक पा | 
पूर्ण .लल्यूण पर दुम्दू-तरां, वयण कहुइ कुमूरी श्रोप पा ।९०६॥ 
न +० पा 


( बौंपई ) 
[ साबलिगा वाक्य ] 
( हृही ) 
धण जोवबण भीश्रल छिले, विरह अंगि न समाइ। 
सखी सलज्जी गोठडीं, कहता किणहि न जाइ ॥१७७| 
संखी सलल्जी गौठडी, नौलज नयण निहीर। 
तुम्ह ज्य्‌ भर्म्ह पर्यौहरों, कद वहेसी खीर?” ।(७धा। 
( चोषई ) 


तिण श्रवसर तस बंधव सार । सिंह भ्रांवद तिजे महल मफझारि। 
सावलिगा जाइ अभ्रलगी रहइ । तव भाभी सहु वारता कह३ ॥१७०९॥ 


“सुर प्रीतम ! बाई तुम्ह तणी | कांमब्ती सनि इच्छा धरी । 
जोवन विरहइ भ्रे ब्याकुली । परणावो पूरों मव रलो” ॥१८०॥ 
सिंह सुरित मनि थयो विचार । ब्राह्मण इक तेडथी तिश वार। 
सात दिने साहो थापीयो । पुहृपावती पुरि कागल दीयो ॥।३८१॥ 
सावलिंगा परणावण काजि । सिंह सर्गेला कीया समांज | 
उच्छव मडथा भ्रधिक ऊछाह। निस दिन कुमर निहालइ राह ॥१५ 
खातां पीतां भोग़ विलास । रलीयाली तकणी रंग रासि 4 
हैय गय रथ सोहग परिवार । राय त करइ सूदो तिरप धार ॥१८३॥ 
, (हा) मम 
रजेंबेंट घटे हथे गये तंरीं, नव परणी घरे-नारिं] 
सूदी सर्विलिगी दिनो, क्यू” नये मानेंद सार ॥८ शी 


सह हर करी दाने १४ 


मन बँकों मन वावलो, चंचल चपल सुचार । 
केसव मन जिहां रय करइ, ते गति अलख श्वपार ॥१८६॥ 
सो घर सो पुर नगर सो, ज्यासू सयणा चार। 
जिरा-सू' मन लागो रहइ, सो कोईक संसारि ॥१८७॥ 


सारीखों राचद सदा, सारीसि सद भाई। 
सारीसा संगम बिना, फल कच्चइ मन जाई ॥१८७॥ 


महीयल जण बहुला मिलइ, शभ्रदुभुत रूप उदार। 
मनगमता मांणस विना, सूनो सहु संसार ॥१८६॥ 


झावइ दिन-प्रति सदय नृष, लुबध थको लेसाल। 
वि कुमरी व्यापद विषम, घिरहानल अ्रसराल ॥|१६० 
जिम चातक जलहर सदा, चाहइ चंद्र चकोर । 
. कु वर सुकुमरि न देखतो, ईषइ च्यारों ओर ॥१६१॥ 
ना घरि, नां पुर नारिस्यु', नव नेसालइ नेह। 
विण तिणि खिर वेवइ नहीं, सुदो सुख-ची रेह ॥१९२॥ 


' दीठो सुदय दयामणों, इक दिन झोमई आप । 
मिसि करि सुदय दयामणो, एहवो करइ अलाप ॥१६३॥ 


[ प्रोका वचन | 


“आज कालि नावइ इहाँ, सावलिगा पढ़वाह । 
सात दिवसमा तेहनो, मंडाणोें वीवाह ॥१९४॥ 
( चोपाई ) 
सुणि सूदो इम वयरा विचार | झातुर मिलिवा थयो भ्रपार । 
तिहां थी भायो वेस्या तणइ | धन आपि मांनइ झति घणइ ॥१६५४ 


राजपुत्र भ्रायो इम जांखि । झ्रापइ भ्ादर करइ प्रमोस्थ । 
स॒वि श्य गार विछावइ सेज । हाव भाव-सू मंडइ हेज ॥१६६॥ 
>-१५६५-- 


ततखिण बोलइ सुदय नरेस । “काम नही रतिनो, सुशििि बेस !। 
अवर काजि धाया प्रम्ह भाजि”' | कह वेस्पा: फुरमावो राजि'१६७ 
धरथ किस्यू झावेस्थयदइ पछटइ, वात जणावों पुर ते झछई । 
राजि तरणि नवि आवइ कामि, जलि जावो गुण ते सुणि सांमि॥१६५ 
( दृहा ) 
झो वाल्हों निय सयणो, भ्रो बंधव अभ्रभिरांम । 
लाखीणो श्रवसर लहइ, प्ावइ भापुरण कांम ॥१६६॥ 
यतः 
अ्रपसर चुक्कदट रस गयइ, आदर करइ श्रर्याण । 
जे रिण गुण-विण बाहीयां, ते किम लग्गइ बांण ॥२००॥ 
(€ चौपई ) 
“तेह तणो मंडयो वीवाह। हैँ जाई न सक् तिण राह । 
जनम जीव मुझ तो परमांण । देखू' जो ए कुमरि सुजांण” |२०१॥ 
बेस्था कहई हीयडो उल्हस्यो । “एह बाढनो दोहिलो किस्यो ?। 
ति कहइ] वयण हीयइ निज धरो”। कुमर कहइ, “ढील 
सी करो ?” ॥२०२॥ 
“कु मर ! वेश करो स्त्री-तणो । प्रावद तसू ऊलट घणो। 
देस्या बे सावलिंगा पासि | भ्रावे बोलइ बचन विलास ॥२०३॥ 
( गाहा ) ॥॒ 
पावस रूद्रों रयणी, पिय परदेस विम्महा पंथी । 
पर॒पुरुषांणाइ नेहूं, पामिज्जद पुन्न-रेहाईं ॥२०४॥ 
( चोषई ) 
सावलिगा सुणीयो तस वयण | फिरि बोली बंकी करि नयण। 
सति भावई परिय नवि जासबद | तेहवो वयण कहडइ ते हदइ ॥२०१५॥ 


“-९ै १३०७० 


(गोद ) 
पिय मिलणी कुल-छलणी, भुपजस-पड़हो, बज्जसी नयरै। 
सरसव-पमारा सुख, दुर्ख तह हीइ मेरू-सारिच्ध ।२०४8॥ 
( कोपई ) 
भुह ४९४६२ 7 नइ तिणाइ । पाछी फिर आई तिण खिणद। 
फिरतो बोर्ल्यी संदयेकुमोर | हर्राख निरखि संसनेहीं नोरि।२०७॥ 
[ शदयवच्छ वाक्य ] 
.... (गाहा ) 
, बंद सत्ता ससीवयणी, । हार आहार वाह नयणी | 
जलचर मग्गा ग़मणी । सा सु दरि कच्छ पामेसि ? ॥२०८॥ 
( दृहा ) 


जीप्यों ए तो वललहो, जिशि-सू' कीधो बॉल । 
निरखि मुल कि कहइ माननी, एक ज॑ वयरों ग्रमोल ॥२०९॥ 


नगर मज्मे 'सालूरं, स्गति रूप पाडिया बिवँ । 
अटजाह ७४ कई ब्_... ००० _) ॥११०॥ 


| छावलियोव्चन ] | 
(दा) 
“देहरू क्‍्गरी-मंही भछड, जरस सालूस्ह 
-हप देवी जिहां, 'तिहां पामिस्ति ते ठाम” ॥२१ ॥ी 
सुरणि बारी हरखित थयो, करिं संकेत सुर्कत्य । 
वेत देई वेस्था तणो, झायों निज घरि जत्य ॥२१२॥ 
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(कप ) 
दिन जाशी प्राणी उल्हास । झ्राज हुस्यद कुमरी मुझ धास्ति । 
प्रावइ ठाँमि इक चू प घणी । करइ सकाई ग्रमलां तशी ॥११४॥ 
(हा ) 
धाफ विजयादिक झमल, चूरण करिं चखचोल । 
सदयकुमर बैठो जईं, देवल अधिक लोल ॥३२१४॥ 
( बोषई ) 
लगन दिवस भ्लाइ तस जान । सावरलिंगा परणी सुभ वांन । 
सयरा भुवण ति नारी नई नाहें। धाया ग्रंगि ग्रंधिक उद्चाह ॥२१६॥ 


चूवा चंदन मृूगमद घनतसार। सू घा पहिरया तन सुखकार | 
सखरो सीखा भ्रधिक सुचंग । परिमल कुसुम सुवास पलिग ॥8१७॥ 


तिण उपरि बेठो ज़ई भाप | मदनशय फेरी सिर छाप | 
जाग्यो मयरा दीठी त्रिय नयण। कहइ/“भरहां इम भावों इथ झरण “२१० 
(हा ) 
नाहइ तिण नारी-तणाइ, कर करोयो उरसार | 
सावलिंगा तिण अवसरइं, संको चित्त मझारि ॥२६॥ 
[ सांवर्लिंगा स्वगत वचन 
“बालपराइ बोल्यो हुतो, वयण सुदग्र-्तू|| सार | 
ते जो निर्वहु नहीं, तो छुक नइ घिक्कार | ॥२३०॥ 
घुदर निपु् सरुप सुभ, चितु मव नेढ़ 
दिज॒ ,अआद्दा पाज़इ नहीं, ते साँस $ सजग सु 
(जाबो घव .पद्यी प्रहंण, ् गाढ़िम 
इृति धा.अरद्ि ज़ाडे पेड़, मा ृ़ जाग तेज़ ४३२३ 


असम कह 


मुझ वाचौं साची करूँ, संगति सदयकुमार (हं 
इम चींतवि प्रीतम प्रतई, वाच्‌इ वचत विचार ॥२२श॥ 


( चंद्रायणा ) 
“अ्रंब पका बहु भाँति, मरूगी डालीयाँ । 
मेरे हीयडे हाथ न घालि, कि दगी ग्रालीयाँ। 


गहिला सृढ प्रबुझ, भ्रयाणा कि बावला | 
परिहां, हु मालणि रखवाल, कि प्राँवा रावला ! ॥रेरेड॥ा 


सुणि बोल्यों सारथ सुतन, एहो वयरा म प्राखि । 
प्रम्ह भ्रमोलिक अंब ए, लीधा जाणइ लाख” ॥ररश॥ 


( बंद्रायणा ) 


रहु॒मृष | भ्रयाए, वात न शभ्रखीये । 

एगि समइ रस-रीति, कि प्रीति सु रकूखीयें । 

वात न अ्रखइ कोइ, किसा खासहू जणा ?॥ 

परिहाँ, कुण रावल रखवाल, कि भ्राँबो अम्ह तणा ?”॥२२६॥ 
कहइ सावलिंगा कांमिणी, “आई युही ज इण होय। 

में आप्यो तिश वचननो, सुरि परमारथ प्रीय ॥२२॥। 


( चोपई ) 


बालापरों हु, रमती बाल । सग्रति-पूज करती प्रहकाल । 
देवी तूठी प्रेम प्रकार । “सुदर बर पॉमिसि सुविचार ॥ररा 


सुरि कु मरी ! तू' रति-प्रवसरइ। पहिली जात्र भ्रम्हारी करे । 
जाब बिना जो करसि संभोग | पति मरिस्यइ पडिस्यइ घर सोग २२९ 


झाखू है तिरि। एहवी बात | सगति-तणी मुझ करिवी जात्त । 
सेवक महूइः “देगा हुवइ । रंगरली रमणी बालिवइ” ॥२४०॥ 


«>१६९०-- 


कुमरी कहइः “हिव डॉस्यो काँम। प्रह जाई करिस्यू प्रशाँग । 
“बा हिबरों जावो ! कहइ नाह | सावलिगा भोठि लीघउ राहु॥२३१४६ 
( दृहद! ) | 

निज मदिर सुदर निपुण, नाहव्याह उच्छाह । 
तजि तृर जिम ए 4हु सुरत, पाली बोल प्रवाह ॥२६१॥ - 


झासा करि यू हो रहदई, वहसि न पालई बोल | 
पुहवी ते पापी प्रथम, माँणस कवड्डी-मोल ॥२३३॥ 


बोलइ थोडा बोल, बिहचई निरवाहई धणा । 
ते माँणास रो भोल, लाखेही लाभइई नहीं ॥ररेधा 
( चोपई ) 
ऊमगि मगि चालइ मयमत्ति । राति अधारी प्रतिभय भ्रति। 
चोर खापरो नइ कोडोयो । देखि कु मर साह मनि कीयो ॥२३८॥ 
बोली तिण अवसरि सा बाल । करि करि ऊ चा सगति विसाल | 
हाकाँ करि मुखि वोलइ हसई, घृ कल करि कुदद धसमसइ ।२ ६॥ 
'माँगि, मांग तूठी है माय |” तिण खिरा बे प्रणमइ तस पाय | 
“जो माँग्या तू आपइ दान । जीमण प्रापि मलीदों दान ॥२३७॥ 
( दृहा ) 
नक-मोती दीधो नवो, देवी रूपइ दाखि । 
भोजन करिज्यों भगतिसूं, मोल इये-रो लाख ॥२३६॥ 
प्रधो कण्जल सांवलो, भरधों कुकुम-कुन्न, ६ 
; भोरे ले पाछो दीयो, ए चिर मी नर-ततन्न ॥२३६॥ 
हाह्दा जोज्यों गुण निपुण, चढोयो निगुरणाँ हत्थ । 
मोती ही घएए मोलनो, मिल्‍यो गुजाहुल सत्य ॥रड्णा 
“१६६०० 


( चोषई ) 
झ्ोवत-मेउर निज पगतशों | देवी दीय तठ माहि घणों। 
देवहर्‌इ भाई तिणवार । दीठों बंठों सुदयकुमार ॥२४१॥ 
धासि जाई ऊभी खिशाभरणी | बोलइ नहीं, थई वेला घणी | 
कुसरी कर लीवो तस हाथ। तो पिण कु मर न घालइ बाव ॥२४१ 
(दृढ़ ) 

। सेबि बोजइ चालइ नहीं, न धरइ तिलभरि नेह । 
'सुणि साहिब ! [कुमरी कहु३], प्रजी किसू अदेह ? २४३॥ 
भीम भुग्ग भेदीयों, छलीयो किशाहि छलाव । 
घम टेरे घूमइ घर, ज्यू' तरबर बसि बाब ॥२४४॥ 
प्रहि खीलयो गारूड अधिक, नत्रि बाहड़ विस झाद | 
हाथ खाचि रहीयो हिंवइ, सुदो केही माद ? ॥ २४३॥ 
“सूद ! 'सावलिंगा कहुइढ]. हिवइ पूरों हांम । 
हैं आई हेजा लवी, किसी रीस विण कॉम ? ॥२४६॥ 
“सूदा ! [मावलिंगा कटद], समर केही रीोसी ? | 
चूक पडयो बंगमों चतुर, विलमों सुख सुजगोस ॥२४७॥ - 
तजि निज मंदिर नाहलों, सखर तुलाई सेज । 
तुक कारशि प्राई त्रिया, जोबइ हिंबई सीजे जे ॥२४५॥ 
हुक मुझ बेठ सन तणो, अ्रधिकों हुती श्रास | 
भ्रवसर मृ का आजनो, नाह | काइ हुबई निराप्त ? ॥२४६॥ 


ध्राज लगइ तुम मुझ भछद, परघन प्रीति भ्रपार । 
एक रूखो आदर भणी, श्राज जिस्यों प्रधिकार! ॥२५०। 


मेल किस्यों शुब्यों कहयो, भाँभिशि सेती भाउ | 
बोलायो बोलइ नहो, कख भकखि सहुं जण जाउ ॥२४१॥ 
“-१६२९-- 


( दूहा ) 
मे जाणाास वौसरीय , तुह मुह-कमल विदेस गमशांम्भि। 
सूनो भमई करंको, जत्थ तुम॑ जीवियं तत्य ॥रेश्शा 
जम्मतरे न विहडइ, उत्तम महिलारा ज॑ किय॑ पिम्भ॑ 
फालदी कण्हु-विरहे, अ्रज्जव काल ज़ल॑ बहइ ॥रश्शा 
(दृहा ) 
नेह सुकुल नारी तणो, नबि विहडु॑इ प्रिय दिद्ु । 
त्यु' सदा-सावलिंगा-तणों, जाँणे रंग मजीठ ॥रश्श्णा। 
मर्जांणे प्रिय मेहगो, दूरि विदेस गयाँह । 
बिमणो वाधई साजणाँ, ओछो होइ खलांह ॥२५श॥ 
जोगीसर जोगासग्गइ, मंत्री जिम श्रालोच । 
तिण परि सूदा ! ताहरो, आज पडयो सो सोच ॥२५६॥ 
झ्ाज निहीरा प्रति घणाणा, नवि लायह सूदो नाम | 
धात न मडइ कावली, करि लिखीयो चित्राम ! ॥२५७॥ 
उच्ो लेईएनइ जोईयो, सूदों सुदय नरेस । 
जिरिि उरि दोइ नारिग फल, सो तू' कत्वय लहेसि ? ॥२५५॥ 
“सदा ! [सांवलिंगा कहइ], हवइ एवंडो स्थो हठ ?। 
मोडी झाई मॉनिनी, तिश घरयो मन मठ ! ॥२५६॥ 


“सूदा ! [सावलिंगा कहइ], कुमर न जाँणों कत्य । 
जिरि काररि मइ' लाईया, छाती चंदन हत्थ ॥२६०॥ 


नोदइ कवरण न छेतरथा ?, जोवन कुण न वियुल्त ? | 


ड 


जो प्रिय भीडू उरह-स्य्‌, तोही सुबद नचित . ॥२६१॥ 

जिम सालूरां सरवराँ, जिम घरती श्ररू मेह । 

बंपावरणो वल्‍लहां, इम पालीज्जइ नेह” ॥२६२॥ 
ब्न्ण्१हडे-- 


उर भीडइ चुबन करइ, बलि वलि करइ बविषास । 

सूदों भ्रमलि सके लीयो, नारी थई निरास ॥२६३॥ 

बोलायो बोलइ नहीं, नयणों नोद निपट्ठ । 

जाती ए गाहा लिखी, कुमरि मेल्हि कपट्ट ॥९६४॥ 

*सूदा ! [सावलिगा कहइ], साची प्रति ससार। 

देखइ देव मिलावडो पुहपा-नयर मभारि ”! ॥ ६५॥ 

मुख नीसासा सुकती, नयरों नीौर प्रवाह । 

गाहा लिखी पाछी वली, मर का मन उच्छाह ॥२६६।। 

( चोषई ) 
धझाई सावलिगा आवास । फीकि मनि थई अधिक उदास । 
भ्रीय कह॒इ, “करि आ्राया जात्र ?। बिलखा क्मि दीसो ? 
कहो बात”? ॥२६७॥ 

कुमरि कहइ “पाली मइ वाच | तोही सगति न मानी साच , 
मूल नगर तुम्ह पुर्पावतों । देवि कहुइ सुझ तिथि तिहाँ हतो ॥२६८ 
देवल नवो करावो तिहा । मरति करो सरीखी ह॒हाँ । 
तिहाँ मातिसि यात्रा तुम्ह तगी । तव लगि मत भेटे तू धणो ॥२६६ 
बविलखी हू तिशि सुरिि वालभ ! दिन एहवा जायइ किम ग्रत?। 
हिवइ हालो नगरी झापणी । यात्र करा जिम देवो तणा? ॥२७०॥ 
भोजन भाते जीमी जान । उपरि दीधा फोफल पान । 
भगति जुगति भल भूषण भेद | ले चाल्यो निज नगर उमेद ॥?७१॥ 
हिंव चाल्यों ते सदयकुमार । भ्रमल ऊनार हुझ्लो तिणवार। 
नींद गई विकरसी दुइ नेत । झालस मोडि थयो सावचेत ॥२७२॥ 
विकस्था कमल सुपरिमल वास | पीली दिसि पूरब सुप्रकास । 
तिशि जिणि मति विक्सि परिय तास। 


“हा सुक मूक्यो तिएुइ निरास'! ॥२७३॥ 


(इृहा ) 
पीपल पाँन जु रुणण्या, निसि आओघरी लोई 
रहि रे होयडा ! मुट्टि करि, इहां न आवइ कोई ! ॥२७४॥ 
किहाँ नारी ? तू किथि गयो ?, रहि हीया, म मे भूरि । 
पीडन जाशाइ तांहरी, सह निज कारिज सूर ॥२७५॥ 
करियल करियल उर भ्रफरयो, वलि रस्याथनों त्रह | 
तिसो नेह नारी-तणों, कटकि दिखाडइ छेह ॥२७६॥ 


निज प्रिय मार्‌इ हस्थसूं, पश्रनाचार आचार | _ 
नि-सनेही नारी-समो, सुणीयों नहीं संसार ॥२७७॥ 
नीची गति मति निरति रति, नीचह-सोती नेह। 
ऊच तरो प्रादर नहीं, प्रचरिज त्रियनों एह ! ॥२७५ 
( यतः ) 
सीयां तीयाँ पांणीयाँ, इयों त्रिहु एक सभाव । 
ऊचा ऊँचा परिहरइ, नीचाँ उपरि भाव ॥२७६॥ 
( दृहा ) 
रवि-चरीयं गह-चरीयं, तारा-चरीयं च राहु-चरीयं च | 
जाणंति बुद्धिमंता, महिला-चरियं न जाण॑ंति २८०॥ 
जल-मझ_्के मच्छु पं, श्राकासे पंखीयाँ पय-पंती । 
महिलाण पहिथ मग्र, तिन्नवि लोए न दीसंति ॥१८१॥ 
ह (चंद्रायणा ) 
जाँणकि रंग पतंग, को दिन दुइ च्यार हड् 4 
पाबस मास सु पुरन, बलहाँ ठारहइ । 
पूरव प्रेम प्रवाह, कि, वहताँ ही वहुइ । 
परिहाँ, निश्चल नारी. नेह, कदेंहीनाँ रहई ! ॥२८२॥ 
_्_्हैँ १६-- 


मुलि कहद 'तू मुझ यार', प्रदु नहु प्यार हुई । 
जाँणाइ मुगधा लोग, किए सहु सार हुई । 
मन तन अवर, पअझनेरां सू करइ ? । 

परिहाॉ, नारी तरणों सनेह, न को जन मन धरइ॥र८श॥। 


, माँडइ प्रीति भ्रखंड, कि जाँणाइ साच हुई । 
झाउगी तुक पासि विलास, के मेरी वाच हुई । 
मेल्ही तास निरास, कि और स्थू' भोगवंद । 

' परिहाँ, एकरि बार अ्रपार, चरित ज्ीय केंलवइ ॥२८४७॥ 


एक समि मई आस, आस की पूरवइ। 
ताकू' दाखि सराप, कि श्राप सती हुवई । 
खिशिक दोस, खिणि रोस, खिरिकि इकर्मा बहु 
परिहाँ, काती कुत्ती जेम, फिरत्तो तिम रहद्द ॥२८५॥ 


(दृह्ा ) 
जीहा मुखि जाती रहइ, नेह न घारइ चित्त । 
तल काठइ गल लेइ नई, एहवउ' नारी-चित्त ॥२५६॥ 
ध्रणमिलतां आावी मिलइद, मिलताँ धरइ जु माँत । 
ए गति नारी नी भ्रछइ, सुखिज्यो चतुर सुजाण ॥रण्णा 
तिय वैसास मत को करो, तियाँ क्रिसकी-नॉहि | 
मुझ मूक्‍यों ह्हाँ विलवतो, रंग रली रस-माँहि ॥२८८५॥ 


, घिय तेहनइ घिग घुभतई, घिग मन जनभ धिक्कार । 
वाचा करि झाइ नहों, नीलज नारि निक्‍्कार ॥र८९॥। 


शोस भरी नई उठीयो, जंपदई सदयकुमार । 

452४६ .7५972: तिसो त्रियनों पियार ॥२६०॥ 

धायो. त्िहाँ ऊठिनइ, सदयकुमर निज गेह । 

प्रग -खड़यड भड॒ घृमतो, नारी-स्यू'- निस- नेहू ॥२६१॥ 
“६९९ -« 


गलइ हार लागी रहथो, नयणाइई रंग तंबोल । 
कज्जन अहरे देखिनद, बोलइ निज त्रीय बोल ॥र€रा। 


वब्रण लग्गइ गलि क्वर, कि कत किहाँ पावया ?। 
तयणें भख्या तबोल, मुखि नहु भाबिया । 
कज्जल काला रेह, कि दीसइ अहर-तले ॥ 
परिहा, जइ खाई जइ पर मास, कि मु ढ़ म बाँधी गले ! ॥२६३४ 


( दूढ्ा ) 


सुरिि सूदो मनि सकीयो, ईषि सहुब प्राकार । 
पग्रत-रग ग्रालाचिनद, वाच्‌द बचने बिचारि ॥२६४॥ 


“रहु रहु' 'मू चा अयाँण, किहाया जिन करो। 
धापण जाघ उधार, लाजा ता मरों । 
बालंक पट्टा चीर, कि पत्थर किम ताडीयइ है 
परिहा, गायइ गिल्या रतन्न, उदर क्यु फाडीयइ ? ॥२९॥॥ 


[ पुनः स्त्रो वाक्य ] 

“हमस्यू छाँडि कि प्रीति, श्नेरा-स्यू' करइ । 
हम हुई तुम्हे दास, श्रोर जिन मनि धरई । 
उहा हुई नेह भप्रछेह, इहा नहु लेखीयद । 
परिहा, रोटो मोटी कोर, पराई देखियइ” ॥२९६॥ 

( दृह् ) 
सुरित वाणी नारी तणी, बोल्यों सदयकुमार । 
दुख मन ए भूली गये, ठॉमि ठाँमि करतार ॥२६७॥ 

( चद्रायणा ) ' 


सारंग नेत सुचंग, कॉम नहु श्ाबीयां । 
सोचन गयो निगध, वास नह पावीयां ( 
«० है ६-० 


सागरवेलि कीय सिफल, सफल कीय श्रांबिली ॥ 

धरिहों, रॉँकाँ दीव रतनन, विधाता वावली- ॥?६५॥ 
( दृहा ) 5 

कर फारी पांणी भरी, अ्रम्ह दाँतण नइ सत्य। 

दासी लेइ झंणी दीयइ, कु श्रर-ह-केरइ हत्थ ॥२९६॥ 

कर बेबे भेला कीया, चलू करेवा चाह ॥ 

तेशि समइ नारी तणा, अख्यर दीठ उछाह ॥३००॥ 


घख लगी तिण चाह-सू, न लीयइ निमख-मेख । 
“सूरति मुरति श्रागलि सही, जिम भाविक सुविसेष ॥३०१॥ 


सावलिगा आई सही, पाली पूरी प्रीति । 
निरभाग़ी जाग्यो नही, तिण ए अख्यर नीति ! ॥॥२०२॥ 

' फाटि फाटि रे तू फाँट तू, हीया ! हिवइ मर हेसि। 

उ देंबलउ वा कामिनी, वलि कत्थ लहेसि ?॥३०३१॥ 


हीयडा ! फटि पसाव करि, केता दुख सहेसि ?। 

सावलिगा विरहि सग्रुण, जीवों काहु करेसि ? ॥३०४॥ 
( गाहा ) 

रें हीय वंकि न लज्जसि, नहु जाणी जेसत आगया सामा | 

प्नह कि न कहिज्जइ, सो भूलो चंप लोकि तुम्ह ॥१०५॥ 


रे हीया! वजह घीडीयं॑ अ्रहवा घडीयं खिबजु सारित्यं । 
बल्ह-वियोग काले, किन हुय॑ खंड खंडेण ? ॥३०६॥ 


रें नयणां! तुम्ह घिग्ग हुप्न, नवि लखी झ्ाई नारि । 
पेम उपायो पहिल थी, किए कारण विण कारि ? ३०आ 
2३ प५ ००० 


(दृह्) 
फरवतडा करतार, जो सिर दीजइद ताहरदइ | 
तो तू' जांगइ सार, वेदन वोछडीयां-तणी ॥३१०॥' 


हसत वदन है जालवोी, हरखबंत हितकार । 
नवरंगी नारी सुणी, किहाँ पॉमित करतार ॥३१७॥ 


चदा-वयणी मृग-नयरिग, वे पख-वंस-क्शिद्ध । 
हसि हंसि नेह ज दाखबइ, मेलि विधाता मुद्ध ॥३१२॥ 


यहु गुणवंत्री शसि-शुखी, रंगि रमे रखसनलुद । 
चपक-वरणी अ्रति चतुर, मेलि विवाता ! मुद्ध ॥३१३॥ 


दीन हुवद कर देखि, वेदन भ्रगि नम खमाई । 
नीकालइ नीसास-मिसि, पिण्यि नि आाषघोी जाइ ॥३६१७॥ 


एक दुखीया वेरागीयां, जो नीसास्त न हुति । 
हीयडो रह्न-तलाब ज्यू', फुट्ट वि दहदिसि जंति ॥३१५॥ 


(बोपई) 


नारो मालमु लोक परिवार, हय गय रथ पायक विण पार। 
खदन चीर पटंवर वास, सूधा वास सुबास विचार ॥३११६॥ 


माय ताय निज राज भ्र्‌' काज, बंधव मित्र कुटंबह लाज । 
सहू धृक्पा वीर तेवइ वाग, कचुक जिरि परि सुकइ नाग ॥३११७ 


नीकलीयो मू की नरदेब, सा्वालगा-री करिबा सेब । 
कर घरि एक करवाल सहाय, त्रिया-नेह बीजो संगि थाइ ॥३१८॥ , 


*--९६६-०«. 


(गाहा) 


किज्जद भकज्ज करण, छंडीज्जदर वास सहास"“॥ 
धरि धरि भीख भमिज्जइ, कि पुण महु चुज्जए नेहों ॥३१९॥ 


(चोपई) 


लेघद वाट घाट वन वाग, लंघद विण सायर विण थाग । 
निसि चालइ वाटइ वह, पलक एक लगि किही नवि रहइ ॥३००॥ 


बाट वहत भ्राव्यट तिशवार, कामावतीपुर सदयक्रुमार । 
तिहां छ३ जोगी-नो विश्राम, कुभर ग्राय पूछे निज गाम ॥ ३ २१॥ 


“जोग! 'जोग” करतो जागीयो, आलस मोडि मुखि वोलीयो । 
सुरिग बाला बाला विरहाल, गोरख जागइ दोन दयाल ॥३२२॥ 


(दृह्ा) 
पंथी चालि,न बिलब करि, रहसि न राति दीहेण । 
सावलिगा सालद होयदइ, श्री गोरख जागेण ॥३२३॥ 


हि (चौपई) 
झायस वचन सुणी हरखीयो, कुमर तणों दुख सवि गयो । 
ठाँमि ठामि गोरख-नो तांम, जंपई सदग्रकुमर परि ताँम ॥३२४॥ 


मारग श्रम ठृस प्यापी घणी, ई चछा मनि थई पांणी तणो । 
संद दीठो भरीयो जलसार, नव तरूशी जिहां रहइ परिहार ३२५ 


जल निरखी हरख्यो निज चित्त, जाँण्यो पाँणोी एह प्रवित्त | 
झाखर गहलण बीहइ करी, मुख स्य नीर पोयइ सुख धरी ॥ २३ २६॥ 


खत ६५ (९0०० 


(दवा) 


भोडा दुई नीचा करी, घर हेके हुई हत्थ |: 
तीर पीयह सुख-स्यू! कुमर, जाँणि बयललां नत्यथ ॥रेरजा 
तिरणि सरि पाँणी भरण-नू, वह परिहार प्रनंत। 
माहोमाहि. निरखी कहई, ए केहों विरतंत? ॥श्रधा 
संगो मांदू हे सखी, प॑थी किसी श्रवत्य ?। ' 
पसयुओआं जिम पाँणी पीयइ, नीर न मेलई हत्या ॥३२९॥ 
रातो थों. परनारि-त्य', चलण कहह्यो थो सत्य । 
ड वारू ती इण लूहीयो, कज्जल-लग्गों हत्यथ ॥३३०॥ 
घंगो मातहू है सखों, कांइक उलू प्रगि। 
कर राखइ कर भींजवइ, पांगणों पीयइ कुढंगि ।॥ररेशा। 
पसुझां पांणी नां पीयइ, मृग् जिम पीयइ मृगेण । 
कई कर कुकुम गह लोया, कइ गाहा लिखी रसेस ॥३३२॥ 
नगो माहू हे सखी, सुंदर तन सुकमाल । 
फ्पुआओं जिम पाँगी परीयइ, पांछझो सरवर-पालि ॥३३३॥ 
रातों थो परनारि-यू, आवण क्यों थो रत्त। 
डवा भाई उ न जागीयी, तिण भ्रकखर लिखीया हत्या ॥३३४॥ 
(चौपई) 


कीतल छाया तिह सुरसाल, परशाहट विठ परण,हारी बाल | 
खिण इक लगि तिहाँ , सारी कुमरी ब्योकुल थियाँ ॥8१५॥ 
(हद) 


भपथी घालि,नवि लबि ५ 000५७... 
न्‍ “-रै७१०- न्‍ 


(चौपरईँ) 


इम कहितह झाधु संचरइ, पुहपावती चख दीठी नरइ | 
घुर बाहरि सरवरनी पालि, सूतो देवल पडीय बियाल ॥३३७॥॥ 
»«» “०”, पथोडा देवल सरणा ॥ १ ३८॥। 


(दृहा) 
“कहा सुर मंदिर मालीया, हय गयह सम हजार। 
धा हुँ ज़ सुतो एकलो, जोज्यो नेह विचार ॥३३६॥ 
सूरवीर साहस सकज, जस जस रस जग-मक्रि । 
नर ते परिणय नेहदइ निपट, विकल हुवइ विश-वुज्कि ॥शेढ्ण। 
गति मति छति सत महत गुणा, दीपति सुन्दर देह । 
खिण खिण सगला खूटनइ, नारो-केरो नेह” ॥३४४॥ 
नोसासा भूकइई सबल, निसा विहाबइ निट्टठ । 
धर घर देखु नाह विण, घण विश नाह न दिदु ॥१४२।॥ 
बिरहानल वेष्यों विहल, साल्यो कुमर साल । 
बिलयइ सूतो सूध बिणा, सदय थयो बिहबाल ॥३४३॥ 


सो कोबि नत्थी सयशो, जस्स कहिज्जति हियय दुखकांइ । 
धादंति जंति कंठि, पुणो. वितथेव तत्थेव. ॥३४४।। 


(दृह्मा) 


केलि देलि मिलि करण, सगुणी श्रति ससनेह । 
'रस-लूघी रमती रमरणि, देहि. विधाता तेह ॥३४५॥ 


स्रिज्या किसि संसार-मइ, विण त्रिय-रसइ छुयल्ल । 
रूप कला गुणनइ झनह, काँ नि कोया वयल्ल ? ॥१४६॥ 
ब्णन्‍क० १ ऐ ब्न्म्क 


केता सश्शि बविह दूकुओ, सांसी करू पुकार | 

मेलि केलि करती झुकतइ, नवल सुरंगी नारि ॥३४७॥ 
(बोपई) 

इम श्रनेक तिहाँ करती बिलाप, पुण्यवंत लागा किरि पाप । 

कसमस करि ऊगायो भांण, गई राति फूल्यों सुविहााण ॥रे४५॥ 

कटथो पदयकुमार दुख घणउ, उमाहो परिणय देखरा-तरणुउ । 

करि दाँतण कुरला ससि सार, तिहाँ थी भ्रायो नगर-मभ्कादि ।रे०४६| 


गाँस नाम सगलो पछीयो, कुभकार घरि डेरो लीयो । 
ततखिण गृह सावलिंगां तणइ, चुणीयइ भ्रग रहण झापण दे ।३५० 


लागइ तिहां सिलाबट घणी, वनि जे भ्ररथी रोजी तणी। 
सावलिंगा नइ तस भरतार,चोपड खेलइ मेइलइ मभझारि ॥२५१॥ 


फिरयो पुर-मांहि कुमर प्रभाति, देखण तणी न पूजइ घाति | 
कुमरी देखश झलजोयो घणो, कोध्यो वेस. मजुरॉ-तणो ॥रेशश।॥ 


तेवे जिहाँ खेलइ नर नारिं, लागइ जण जिण महल श्रपार | 

पूछि मजूरी लागो तेह, बेलत त्रीय दीढठी ससनेह ॥३५३॥ 
(हा) 

झैलंना दीठी खरी, सावरलिगा ससनेह । 

हरखित बोल्यो हेजस्थू, जाणा विश निज (देह ॥श्शणथ।॥। 


“सावलिगा !” सूदों कहंद, झभो च'पलो खितारि । 
नयर्णा तगा पैसाव करि, भइई बददानों गारि ॥३५५॥ 


महल सहल मइ मुकुले, खेलत पासा रवि । 
तुरित त्रीया सुणि वचन, ते संकी चित-मक्कारि ॥३१६॥ 


«- रैक रब» 


क्ांप्यो -रखे जराबसोी, कोइक एहवी किज्ञ | 
पासा मिस बोली प्रिया, राखण लज नई कज्ज ॥रेश्जां 


“रे रे पासा गमण करि, बांधी जोडीम मारि। 
पासों तो परवसि पडथों, सकई तो सीस ऊग्रारि” ॥३५८॥ 


( घोषई ) 


इम कहिनइ बोलइ “पो-बारि!,प्रियनइकहुदइ,हिवइ सारी भारि | 
धूदो वयण सुणी तेहनइ, मतउ करइ विच त्रिय नेहनइ ॥३५६॥ 


, महल-भकी वेस निवारि, निज डेरे श्लायो तिणा बार । 
प्राई बेस कीधा श्रदृभुत, मारि लंगोटो लगाइ भमूति ॥३२६०॥ 


करि कुतका घरि कोतिक काजि, सेख भेख बणीयो महाराज | 

घरि कर-महि खप्पर सुविसेस,घावि तिणइ धरि कहइ 'अलेख” २६१ 
करण घातण एक प्राई दास , घुरि “माई मु डी! कहइ तास । 

एक प्रवरले आई भीख, तिण न्‌' परि/ ते दोचरी सीख ॥३६२॥ 


हाका करि कूदइ हल फलडद, गाल वजाबद नइद ऊछलई । 
सावलिगा-विश घरनउ साथ,कण धइ परि नवि मंडइ हाथ ।३६३ 


न ल्यइ दांत किणही हाथ नो, थयो दुमन मन सहु साथनों । 
पुद्दी जांग न यो तेहनइ, जिम ल्यइ तिम आपो एहनइ” ।३६४॥ 
यतः 


पतिथि यस्य भग्राशो, . गृहात्तिनिवत ते । 
से तेव पांतक॑ दत्वा, पृण्यमादाय ग्च्चति ॥३६४५॥ 
७«>रै ७४-- 


(दा) 
ततलिण सावलिंगा तुरत, सरस सुरंगी साल । 
लेद झ्ांवी देवा भणी, हाथे थाल विसाल ॥३६$॥ 


उवां दायक उबों लायक, उपर तीचई हत्थ । 
कर को नवि पाछो करइ, जाँणकि लोभी सत्य ॥३६५॥ 


तारी निरखे ना हले, नारी निरस्यो नाह । 
प्रमोदघि पेखत तिहाँ, उलदथों घणु भ्रयाह ॥४६७॥ 
झोर भोर निरखद नहीं, न करइ प्रवर विचार | 
उ उरामइ डवा तेहमई, थविणत थया सुबिकार ॥३६श॥ 
लख देखइद लख जण हसद, लख बारइ लख हेलि । 
लुबंध थका नवि क्यु लखइ, मिलिया नयण मेलि ॥३७०॥ 
नाँ श्रो ल्यइ नाँ उवाँ दीयइई, इयुहि कर जोड़ि | 
ते भख लेबानइ तुरत, कागा पड़द करोड़ि ॥३७१॥ 
तव तिहाँ तिश राजा तरणी, कु भरी उपरि गेह । 
काग पडता देखिनइ, झापद वचन सु एहू ॥३७२॥ 
“इणु नगरी भुरिख बस, पंडित वसइ ने कोइ | 
कर उपरि काया समेखई को को” करइस कोई ॥३७३॥ 


बारी ६ तिणकु' प्रवरती, कुवर्‌इ घरोयो कोप । 
बीजो बोल्यो नहीं, इखिनइ केही भोष ॥३७०॥ 


पुहपावती-थी निज पुरह, जाउं करू बल जोर । 
मो रूठइई इस कुदर नह, लागाँ पाप प्रघोर ॥३७४॥ 


«- रैकमे०७ 


घोल करी निज चख बिन्‍न्हे, आयो नग़री बहार । 
घीतवतां ई' चित्त-मइ', श्राइ मिल्या प्रसवार ॥३७७॥ 
हीसा नेह हय थट घटे, कटक नहीं को ग्यान । 
सुत वांसइ सृक््यों पिता, स झाई मिल्‍यो परधांन ॥३७७॥ 


पुन्य प्रकार पोते प्रबल, हुई तस पूगी हाँम । 
झाद मिलइ जित चाहतां, मनवछित सहुं काम ॥३७८॥ 


पूछद निज परधान तू, लिखिंपों कुंवर लेख। 
पुरे भोजराज़ा दिसे, वाँचइ विगति विशेष ॥।३७९॥ 


दूत जिकू अम्ह दाखबइ, सो जाँणों सहु बाच । 
नहीं तो ऊडतो लखे, नगर-मुहे नाराच ॥३८०॥ 


प्रभ्कागल ले दूत सों, प्रायो पुरि अधिकार । 
सामि कॉमि आाखइ करी, आ्राप तणउ ग्राचार ॥३5०१।॥ 


“मुझ राजा सुणि राजवी!, इम श्राखइद श्रम्ह साथि । 
कुमरी वुझ वाँबी करो, पश्रापें एणइ साथ ॥रेढश॥ 


खुर्सांय वे-खुसमीये करी, जो न कीयड ए काज । 
तातू जाँणें तो भणी, रूठो सही जमराज!” ॥३८३॥ 


सुरिण राजा श्रति कफोपीयो, सहीयो वयण मे तास । 
सीहू कदेई नाँ सहद पाखर अ्रनइ पर-झ्लास ॥३०४॥ 


बतः 

तेनी न खम॑ई तानणो, ॥र८५॥ 
ना जारे चर जाह तू, तोप्य!. केही रीस ? । 
पायो जाँग सदय न, पूरण भोज जग्रीस ॥३५६॥. 


“-१४६-- 


( चोषई ) 
भोजराज रण-मू भण काज, कीधो सगलो ही तव साज । 


गिर समवडि गड हुति, मदोन्‍्मत्त बहु मधुप भ्रमं॑ति ॥३५७॥ 


काठी प्रति ऊचा क़ृदणा, ते तेजो देखीता भला । 
सचल चपल चलत चतुरंग, चग तुरंग कि गंग तरग ॥श८८॥ 


पयदल सबल विमल चलवंत, चढीयो नृष दल मेलि श्रनंत। 
सदयकुमार चढियो इरि वार, सिधश्वृडइ वाजंतई सार ॥३५६॥ 


कंचुक कवच कसइ कसमसइ, धरे घीर पणशि श्रग घसइ। 
सॉमल बररा घरण मद धीर, सुभट घटा घन घट गंभीर ॥३६०॥। 


(दृहा ) 


झप्रतए रावण सम समुद, मदवारण मातग । 
चढीयो तियगा गज संदय नृप, सिर सिंदूर मुरग ॥३६१॥ 


बेऊ दल मिलिया बहसि, मिलिया बे रणभ्ृमि | 
प्रसिरि खुरसाणे चढ़े, हश्न हथियार सघधम ॥रे६२॥ 


धगति इंद्र सुरगण सकल, सूरिज थयो सकस्‍्स। 
घर कंपद गिर थरहरह, इसीयाँ सूराँ रस ॥३&श॥ 


धर धघृजर दल ध्‌कलइ, कायर चित कंपाइ। 
सूर पतंग्रा रंग-स्यू, भुकि भुकि मांकि पाई ॥रेण्शा 


धड़ कूददई सिर ऊछलइ, गूथी हर वरफमाॉल । 
समति रगत पाँमी करी, धाइ तिश धकचाल ॥३६४॥ 
-+-९७७--- 


( चौपई ) 


झसि कृपोंण तोमर भर कू त, तौर वहद किरि गगन सकू त। 
सुमट-सुमट गज-गज प्रस-झास, वहदइ खाल रगता मिष रास ३६५ 


बहुइ वेपू डी दस बार, सदय कटक सकस तिखणवार। 
भाजे कटक गयो तब भागि, छूटो भोज सुदय पणि लागि ॥३६६॥ 


भ्रॉण्यो सदय भोजइ निज पुरो, परणाई सा निज कुअरी। 
कर-म कावण करकेकाॉरण, दइ परण कु मर न करइ प्रमाण ३६७ 


कुबर कहइ एहने घरवार, जे छुइ नर नारी परिवार । 
पील्हो सहु घाणी महिं घाति, मत राखो एहनी तिल जाति ॥३६०८०।॥ 


सदय कहई यो मुझ ससनेह, वाँरी घनतदत्त सेव सगेह। 
बात गेर कीघी तव तास,” सेठि बांधि प्राण्यो नृप पासि ॥३६१॥ 


सेठ कहइ "ल्यो घन भण्डार, खून बिना ए बडी मारि। 
भोजराज परधानि फिरइ,” इसी बात साहिब किम करइ ।।४००|) 


झाखइ कुमर सुणो नूप बात, सावरलिंगा नारी विख्यात । 
जो बतेइह तो छूटो एह, आप, घन नइ सुर गेह ॥४०!॥ 


भोजराज घनदत्त-नद' कह्यो, सेठइ पर्णि ते सहुं सर द्यों | 
समभाया सुत बंधव यथाति, सगले ही मांनइ ए वात ॥४०२॥ 


(लोक) 


त्यजेदेके॑ कुलस्थार्थ ग्रामार्थे च कुल त्यजैतू । 
ग्राम॑ जनपदस्थायं पझ्लात्मार्थं सकल त्यजेतू. ॥४०झा 
-+ १ ३८००० 


[घिनदत्तश्न॑ ष्ठ वचन] 


( हृहा ) 
“पायो सुख इणथी नहीं, करे नवि धरीयो तिण नेह। 
बतग्राही परि बोलब्या, इरिए दिन अपणाई गेह” [४०४॥ 
( चौपई ) 


इम आलोचि दोधी सा बाल, नर नारो मिलिया सु-रसाल। 
परहत्यथ चढी ए कीधी मोल, जोज्यो इहा विधाता-खेल ॥४०५॥ 
( इृहा ) 


किण-रो ही किशणनइई दीयइ, श्रांणाइ बलि तसु पासि । 
जन कोई न विलखि सकइ, जे विधि तरणाउठ बिलास ॥४०६।॥ 


( गाहा ) 


राड करेईं रंको, रंको पुणा करद राउ सारिस्सो । 
जंतन घरिज्जद होयए, विहिणा तं किज्जएं सब्ब ॥४०७॥ 


कह मंती कह राया, कह उभम्रायस्स तहय श्रकयरां । 
कह पुष्फावई मिलणं, पिच्छिबह विहिए रिसासंती ॥४०८॥ 


नियड' करेइ दूरे, दूरत्यं चेव झभाणए नियड । 
जह सो वाय नरिंदों, मिलोयो बिहि बिलसीया तत्थ _॥४०६॥ 


ज॑ जंदणम्मि भ्रहिणो, सभा समयम्मि मायरंवत्या । 
मिलियो बहु दिवसाउ, तहैव कुमरो रमारस्म' ॥३१०॥ 


( दृह्ा ) 


“सूदा ! ह [सावलितगा कहइ”] घधन्नच सुवासर श्राज । 
प्रीतीम मिलिय घृति हुई, कज्जाँ सहु सरीयां ज ॥४११॥ 
पूनिम-लँद मयंक जिप, दिसि च्यारे फलीयॉह । 


( चोषई ) 


ले रमणी उच्छक श्रति घणइ, चाल्यो कुमर नगर झापणइ । 
चढि साथि सेना भ्रति घणां, सुणि लीयइ ततखिण सांवली ॥४१२। 


मादल संख दमा मा बोण, मंगल गीत अनइ जुग मीन । 
पुत्र सहित युवती स्त्री गाई, विप्र तिलक मुखि वेद सुहाई ॥४१३॥ 


हाथी, पुरण घट कन्यका. दधि फल पुष्फ दीप वन्हिका | 
बेस्था सूहव स्त्री सुकमाल, पुलकित नयणी वयण रसाल ॥४१५०॥ 


हरित द्वोब अ्रक्ष। ऊजला, सपलाण तेजी श्रति भला । 
भद्र पीठ चामर नइ छत्र, गोरोचन घृत मई सितपत्र ॥४१५॥ 


इम अनेक तस्‌ नगर मझकार, सकुन थया श्रति घरा सुखकार।| 
दखिणु-थी वामी दिसि जाई, म गल तो कारिज सिध थाई ॥४१६। 


( दृह! ) 
ग्रंगत घुणह मडलह, जउ निरगमण करंति । 
जे घण  नाह विवज्जोया, घरि कदही नावति ॥७४१७॥ 


जउ मंडल दाहिण सरइ, नयर-प्रवेसे घरोंह । 
तिहां जयम गल धिर विजय, रिद्धि वृद्धि नराह ॥एएष्णा 
--रै८द0-- 


ग्रॉमस प्रवेसि जिया-कजि, भय करईद नीसारि ॥ 
दाहिण सुग्य होए रसों, लीजइ सार विसार ॥४१९॥ 


वायस जिमणा ऊतरइ, हुवइ सावडू ज स्वॉन ! 
सावलिंगा “[सूदो कहइ], पिपर्णि पूरिस प्रधान ॥४२०॥ 


एको वेढी लूकडी, अर साबवडू सियाल । 
सावलिंगा [सूदो कहइ), फलइ मनोरथ माल ॥हर१श॥ 


डावो राजा जीमणी जइ भशैरख किल लाइ । 
सावलिंगा सूदों कहइ] अफल्या वृक्ष फलाँइ ॥श्रगा 


वानर नकुल रू चोबरी, बले दाहिणो चास । 
साबलिगा ! [सूदो कह), फलद मनां-री झ्रास ॥४२३॥ 


संड वह सार सखर तुरी, डावा लाली हुँति । 
सावलिंगा [सूदो कह], प्रफल्याँ वृक्ष फलंति ॥*४२४॥ 
सस्‍्याल सूरा काली चडी, वायस राजा तेम । 
ए सुंदरि वामा सदा, दीयइ श्रचित्यउ प्रेम ॥ष्रश॥। 


( दूृहा ) 


जंबू हास मयूरे, मैरदा हेत वे हेव नोन लेय । 
दसरा भेव पसिद्ध, दाहिऐो सब॑ वास वर्स नीपती ॥४२६॥ 


रे खमावि सहर जीमणों, डांवा लाली हुति । 
कंत मलेज्यों संबलो, संवल तेह. दीयंति ॥ध्रण। 


कूभ करे वो चीबरी, हणामत नह हिरणाँह । 
एता लेई जीमणा, बीजा सहु वामाह ॥श्स्षा 


'कन्‍्ण० $़ृ च् श वजन 


डावा उपरि जौमणों, जो वहि भेरव हुति । 
सावलिंगा ' [सृूदो कहईइ, कारिज सत्र सरति ॥श्श्धा 


जो परभाते स्वेत चिट, वामी दाहिण जाइ । 
सावरलिंगा ! [सूदों कहदइई]), लाभइ राज-पसाइ ॥४३०॥ 


डावा भला न जीमणा, लाली जरख सोनार । 
फेकारी बोली छुटी, चिहु दिसि एक विचार ॥४२३१॥ 


भसप भणंती उदो, जोगरि जीमणी जाई । 
सावलिगा ! [सूदो कहइ], संपत्ति सुख बहु थाई ॥४शश॥ 


(गाथा) 


धामोय खरो, वामोय वोयसो, भहय चैव भेल'की। 
वामा थुश्नद रडियं, पुन्नोहि विण ना पावंति ॥रर३श॥ 


(इलोक) 


करे दंड धरद सोम्यं॑ समभाव प्रसन्न-हकू । 
धर्म लाम॑' बदम्‌ सम्यक्‌, श्रष्ठः श्वेताम्वर: स्भृतः ॥४३०॥ 


विप्रः. सतिलकः श्रष्ट,, सदंडो मुनिपुगवः | 
नापितों. दर्पण-करों, रजको घोतशिकः शुभः ॥४३५४॥ 
( चौपई ) 
इम अनेक शुम शुकने करी, प्रायउ सुदयकुमर निज पुरो । 
बिलसइ दिन दिन खुख सुबिलास,रलियाला निस दिन रुय रास४३६ 
(गाथा) 


जहर मैं न लरि भमरो, रेवातईय कुजरो रमए | 
सावलिगा मरिंदों, रमइ तह चेव दिख रक्ति ॥४३७॥ 


मांखस-सरे स हसो, रमति कमलाॉणि नीर पूरम्मि । 

प्रहिणोहि व दरा वर, ए सितह चेव तस ए राया ॥४३ेण्ा 
( दूहा ) 

रति-स्यू! जिम रतिपति रमइ, इंद्राणी जिम इंद । 

महादेव गोरी परई, विलसइई सुख झारांंद ॥४१६॥ 

ससारी सुत्र अनुदनइ, बिलसइ ते वरों याँम। 

सखइ न ऊरगी झाथम्यो, करइ कतूहल काम ॥॥४४०॥ 
( चोपई ) 

बरस मास सम दिन सम मास,दिवस मास प्रहर परि उलास | 

प्रहर पलक पल खिण सम जांरा,बोलाबइ सुख मई गुराजांण ४४१ 


दिन दिन प्रीति बधइ श्रति घणी, श्रोछ्ली नवि हुबइ मन तणी । 
ग्रधिक ग्रधिक वाधइ जंस प्यार, ए सुरिज्यो उत्तम प्राचार ॥ घ्प्र 


(इलोक) 
सज्जनानां गुराजशानां, महतां मानसोख्ूवा। 
सरब्बदा सुखदा प्रीति, वर्ते क्षोय ते मे च॑ ॥४४र॥ 
(दूहा) 


घरणा-लच्छी सु-गुणी तरुणि, सयण सरस सुख प्रीति । 
पुम्य बितो नरि पामीयई, कहइ कवियण ए नीति ॥४४४॥ 


कबहु॒ रति हासी सुरस, कबहीं करइ गुण ग्यांन । 
कबहू बहु प्रेम करी, बूकइई मन संघान ॥ई४श। 
कबहू बोलह वक्र विधि, कबहु कोक की बात | 
कबहु॒पहेली बहु कहइ, विलसई सुख बहु भाँति ॥४४श।॥ 


जि ह्‌ द्ट डर कब-०न्‍_० 


कवहू हय फेरइ हरखि, कत्रहूँ गज रमणीक ! 
सांगमी ता बइसी करी, बूकद प्रेम तरियोक ॥४४*७॥ 


(यत:) 


भीयरस तीय-रस सप्रसन्न रस, हय-रस हीयइ न जास । 
पंकल-बंधा. सुणह-ज्यू, गयों जंगारों तास ॥४इ४८॥ 


उबा रजवटि उह रसिकता, दोठ' सनज बिलास | 
सावलिंगा उर थकी भए, पुत्र च्यारि सुप्रकाश ॥४४६॥ 


रीति नीति राजा रमइ, पासइ च्यारे पुत्र । 
मान! हेमाचल मिने, दिग्गन व्यारि पउत्त ॥४५०॥ 


सदयवच्छ राजा सुपरि, भांमणि-स्यू! वहु भाव । 

प्रतप्पदक्‍्यारि पुत्र-स्य', दिन दिन दोढइ दाव ॥४११॥ 
(चोपई) 

श्रीसरतर गच्छ गगन दिण द, प्रतपद श्रीजिवहर्ष सुरिद । 

शिष्य तास बहु विबुध विचार, दीपक दयारत्न दितकार ॥४५२॥ 


मुनि कीरति-वरधन शिष्य तासु,बंधव जे राखण रग राशि | 
गुछू अनुमति निश्र मति उल्हास,एह कोयउ मद प्रथम ग्रम्यास ४५ ३ 


पामइ नर पदमिरिय सुविलास, पदमणिि पामइ नर सुख बास । 

भराता लाभइ बंछित भोग, सुखतां प्रीतम-तणउ संयोग ॥४५४॥ 

वालम प्रेम तरी विरहुणी, जेहना बलि परदेसइ घरणी। 

रति-वंच्छक जा निसुणइ सदा, पाँमइ पदि पदि सुख संपदा ॥४५४५ 
हन्‍्न्‍्-_ज श्ध्ड 'जनन्‍मका, 


(दृद्दा) 
है ७ ६ * 
सबत निधि मुनि रस ससी (१६७६), विजयदसम ससिबार | 
चर चाहि चोपई रची, मुनि केसक सुविचार . ॥४५६॥ 
वेधक जो वाचइ सुणाई हुई तस वंछित हांम। 
ज्यू सावलिगा सुख लक्यों, सदय सिल्‍यो सुभ धांम ॥॥४५७॥ 
तब मई यह रचना रचो, कविजन परम क्रपाल। 
सुरणि कि सोखहु रसिक जन. कीज्यो दया दथाल ॥४५८॥ 


इनि श्री सदयवस्ससावलिगा चठपई सम्पूर्णां। 





सदयवत्स बीर प्रबन्ध 


ट्प्पिणी 


मंगलाचरण में क्रमानुसार ओंकार, ब्रह्माणी, सरस्वती, गौरीनंदन 
यरणेश और, 'पूर्व सूरि! कहने योग्य कवियोंको प्रबंधकारने वंदन किया हैं। 
कड़ी १ - सहासाई-महामातृका । 
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३६ 
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श्ेफ 
३९ 
४० 
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डंडे 


लिखिखिक्रंमि-(सं.) वित्र+-कर्म (प्रा.) चित-अम्म, चित्रास | 
घाइ-'धाद' वांचिये | [स' घावति) किरि-डत्प्र क्षाके सूचक पद + 
सकल- (स.) शुझुखला । धार-अणी । 

पगर-(सं.) प्रकर-संमूह । 

रेवरपी-(सं.) रेव्‌ धातु्स | 

लाख इनाखइ | 'न' का 'ल'। 

दोसी-(प्रा. दोसिसं,सं. दृष्य-वस्त्र,दृष्येन ब्यवहारित स. दौष्यिकः) 
कप्पड के व्यापारी । 

परिखि-परीक्षक.। सुन्ना चोदी के । 

फडीश्रा-(फा.) अन्न विक्रेता । फोफलीश्रा-(सं.) पूण फल (प्रा.) 
पोफल (जू,-गू.) फोफल, उनके व्यापारी । सार- (स.) सहकार, 
(आ.) सहआर, सार, साहाय्य, रक्षा । 

हालक लोल- (प्रा. हल्लकल्लोल) 

पोतां-(स. पोतानि) वस्त्र । किरियाणां-(स.क्राणकानि ) 
पाधरि-(स.) प्राध्वरे | सरल मर्गा में। लुसइ-लूटे । 
सोकिईं-थ्यां-(सं.) शिकद । 

गयद-(स.) गजेर्द्र | सुर-हट-सुरा के हाट । 

पचायरत-(स ) पंचानन, सिंह । पांखरिउ-तस्वारी किया हुआ। 
सु डाहुल-(स.) शु डाफल, दन्तूशल । 

पसाउ-(सं,) प्रसाद, भेट-रूप पदार्थ । 

नवबारहि-(सं.) द्वार | देखिये, गीता । नवद्वारे पुरे गेहै' । 
झाधररिष-(सं.) अग्रगर्भिणी,पहली बार गर्भ धारण करनेवाली 
कुलस्त्री । 

धवल-घूरिण-घवल, मंगल गीत के घ्वनि (घृणि) | 

वेश्र-बेद । 

सइंहथिई-(स.) सीमन्त केशों का ग्रथंन । देखिये कड़ी ८४ ॥ 


ब्् श्‌ ड़ दे बणणण 


४१ 


४३ 
भ्रव 


२५, 
पज 
५९ 
घ्० 
हर 


दे 
घ्५्‌ 


ध््द 


प्स पुरह-(सं.) प्रसति । मंगठ श्रीफल और अन्य द्रब्यों से 
हस्ततलछ का पूरना । 


चाह-रेशम का वस्त्र । 

झसुरा-(सं.) शक्‌न, (प्रा. संठण) अपशक्‌न | देखिये कड़ी ८१। 

गजर-(स.) गजना । सग्‌' सणीजू -सं. स्वकम्‌, संग" | से. स्नेह 

जं-सनेह,सरोहज । देखिये कड़ी ९० । ! 

राउत-स. राजपुत्र, प्रा. रा+-उत्त 

वसह विशुद्ध- (सं. वंशस्य) विशुद्ध वंश के ।. ह 

श्राहदि अ्रहुग-युद्ध अमंग । 

जुबटइ-(सं. दू त+वत्मं, प्रा. जूयवट्ट) चूत मार्ग, चर तस्थान | 

पहुबच्छु-जाइ- प्रभुवत्स जात: प्रभुवत्स का जाया, सदयवत्स | 

दृहबह-(स.) दु खयति । ड।रिउ-डर बताया | 

बाहर -साहाय्य | 

जम-मुहि-यममुखे । 

झसिसर-'असिवर' चाहिये | असिओंमे' श्रेष्ठ | देखो कड़ी १४६ 

करिसालि-(स'.) कारवालेन | 

भेगल-(सं.) मदकल, मदसे कल मनोहर हस्ति | और “'मदगल,/ 

जिसेके गंडस्थल से मद गलता है । 

पबरिस पार-(स ) प्रवर्धका पार | 

पुहुब्ब-[स .) प्रथिवी, प्रा, पुहवी, पृथ्वी । 

समोपो-(सं. समर्प ) सोंप दी । जुहार-(स'. जयकार) प्रणाम । 

बिसरपउ-(सं.) हिगुण, (प्रा) विउणड, दुपट्ठ । 

लज्ज रयउ-पढिये । लज्जित हुआ । देखिये कडी ६९ । 

तीसरी पंक्ति-सुधार के पढ़िये । गजग जण। छज्ज जश (छज्ज़ि 
किस ।' * 

चतुर्थ पंक्ति-सुधररके पढ़िये । “किम कि जय-सद सुसम्‌र तिमइ 
राणिसनइ-'राणिम नइ' पढ़िये,राजत्व, राणाका पद 'राणिम'। 
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९१ 
९२ 
३ 
९५ 


९५६ 
१०७ 


चृबाडउ-(सं.) प्रवाद प्रशस्ति । 
पसाह-प्रसादेन । कृपा से । पहीस-[सं.) पृथ्वीश ) 
खाचरि-,स.) चत्वर, अगन मे । लुहड (लहुड) पणा (सं.) 
लघधुकत्वेन,छोटेपण । भ्रंगी-करू अगीकरू । देखिए कडी ८७ । 
शूडीय वस्तर वालि-सं. वन्दनसमाला ) देखिये । नंददासकृत 
मानमंजरी । “क्षुद्रावलि जनु मदनग ह,बोधा वंदनमाल” | छोटी 
धड्ौ और तोरण | 

झ्रगालि (सः) अकाले | 

बद्धाबी /स.)वर्घापन, (प्रा ) वद्धावणी बघावा निमित्त । 
पडसह -(स ) प्रतिशब्द, पडघधा। 
कइट्वार-सत्कार । 

करणय-(स'.) कनक, सुवर्ण । कच्छाहि केक्रार-कच्छ देश के 
प्रसिद्ध अश्व । 

मुत्ताहुल-(सं ) मुक्ताफल, मोती | 

मुठुत्ता-(स.) महामात्र, अथवा महत्तर से संबधित मुख्यमंत्री । 
महूतक, महेत्ता, मुथा आदि अपभ्र श रूप प्राप्त हैं। 
भूपष जमलउ (सं.) यमल , बराबरीके, एक जोड़ीके, ऐक सरीले। 
रूसह-(सं.) रुष धातु रोष करे । 
सतिपयदहपण -(स.) मंत्री पद | इधर षष्ठीके द्विर्भाव प्रयुक्त हैं। 

“ह' (स्य) भोर 'पण, (स' त्वन, पण) | 
पाली-एक नाप जिसमे सात सर कच्चा रहता है। 
झरक-(स.) अर्क-सूर्य । 
कालमूहुअ-(स., कालमुख:)श्याम वर्ण: । 
ताग्र- भरत । 

इहिताए्ि-'आ प्रतिका पाठ अप्पाणि! विशेष युक्त है। सं. 
अधिष्ठान | उलग्र-सेवा । 


१०३ सुरक-सु रक सु-शत पढ़िये | सुतरां रंकः अत्यंत रंक, ऐसा अर्थ 
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भी हो संकता है । 
चितारयरा-चितारत्न, चितामणि | जो चित्वन करे सी प्रौष्न 
कराने वाला अमूल मणि । कित्तउ-(स . कियत्‌), कितना भी । 
बीय सथक(स .) द्वितीया (बीज बीय का सर्यंक (सं. मृर्गांक), 
चन्द्र | शुक्ल द्वितीया की चंत्रलेखा घडी भर के लिए दुश्यमान 
होती है। 

१०६ घस्ती धमाविउ-घमीघमाविउ (एक शब्द), घमपमाया | 
सदस्यबत्स-'सदयवत्स' पढ़िये । 

१०७ ऊलग- सं वा | 
जुहार जयकार, जयहार, जउहार, जुहार, प्रणाम । 

१०८ रउद्द- रौद्र, रुद्र स्वरूप, भय कर | 
हातासिसिदद (स . हास्यमिषेण) हास्य का निमित्त बताकर । 

१०९ नीच-तीचु । दृष्टांत अलंकार । निठाडुइ-निद्धाडइ । तिरस्कार 
करके निकाल देना । 

११० जोहां-(सं. जिद्दा) 'जीहा' पढ़िये । 

१११ भमहि-भर,, भकुटि । 
अ्रचरिज-(स. आश्चयें, प्रा. अच्छरियं) । 

११३ ऊहंटइ-(स ) अनघटयति । 

११४ ताजरउ-(सं. तर्जनकम्‌) चाबूक । 

११७ शॉउल-(स., राज़क्‌ ल) राजका निवास-स्थान । 
रान-(स' .) अरण्य; (प्र रण्ण, जू. गू. रान) जंगल | 

११८ दूसरी प क्ति सुभाषित के रूप में प्रसिद्ध है । 
संबल-(स. शस्बल) भायु' ; (स. भक्तोदेनम्‌) | भत्था! 

११९ प्रस्णीसू-प्रणामू पढ़िये। 

१२२ संदसारिउ- मई मारिउ । पढ़िये । 
छूरइ-परदइ पढ़िये । सयल-तकल | 

१२३ झांयस-(स॑. आदेश) आज्ञा । 
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१२४ बचेवा- (स, बद्धू म्‌ प्राकृतमें तुमका एवं ऐन्वा) हवथ' कद त । 
बन्धन करने के लिये | देखिये कड़ी १३४, 'आपेवा भणी', और 
कड़ी ३२६४ । 
केल्थउ-(स', क्‌ न, प्रा. कत्य) किहां । 

१३६ (राज अन्याय) जिसां सहूइ-जि, सासहई, जे को सहन करे। 
देखिये कड़ी १३८, “किम सांसहइ' | 

१२८ पयड-(स', प्रकट) स्पष्ट रूप मे । 

१३० राजा-पाहिइं-(स'. पाश्व; प्रा. पास पाह-पाहि, पईं, पे' ) एवं 
अनेक रूप मे प्रयोग मिलते है। 

१३६ महि हत्थिह -'सहि ह॒त्यिइ' पढ़िय । (स॑ स्वहस्तेन) अपने हाथमें 

१३९ महलऊउ-(स'. मलीन) अपवित्र, दोषयुक्त । 

१४० सब्ध-सप्प' पढियों (स. संर्प)। 

१४१ पहिली पंक्ति सुधारके पढ़िय ॥ “नह मास मेय जणणो, दो मुहलो 
हषड्डि खंडण समत्या ।' 

१४३ मंड-ग्येहु की मिष्ट रोटी । गुज़राती में मुहवरा है 'मनने गम्या 
ते मांडा, ने लोक कहे ते गाँडा ।' 

१४३ सउरणभरणी-(स'. शक न प्रा. सउण) शुभ शक न माननेके लिए 
देखियं कडी २४६ | 

१४४ सहू-(स. शब्द) आवाज । बवलहर-धवलगृह। 

अ्रंतरि-(स'. अत:पुर, प्रा. अन्तेडर) अन्तेउरि पढियो | स्त्रियों 
का निवास स्थान । 

१४६ झसिमर-'असिवर' पढ़िये । श्रेष्ठ तलवार | 

१७९ सूर-सुर' पढ़िये । 

१५३ साइ-माई | पीहर-(स'. पितृ गृह, प्रा. पीइहर ) पीहर । 

१४४ पृद्ठि-'पृष्टि' पढ़िय । 

१५९ जंघजुअल-जंप्र जुअल (सं, जंघा युगल) । 

१६० निलबट-(स, ललाट पड्ट ) छलाट में | 
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तांडीक-ताडंक' पढ़िये। 

१६१ सयरकेत-(सं. मकरकेतु) कामदेव । 

१६२ खड़-'खंड' पढ़िये । 

१६६ 'उदउ' सझाईइ« उदय हुआ ऐसी आशीष भखणती जोगिणी 
दाहिनी जाती हैं । 

१६९ डाउ“डाबउ' (बाम बाजु) पढ़िये । 

१७५ देवा-देवी । 

१७६ सबिहंगमइ-सविह गमई। 

१७६ सुर-(सं. सूर्य) 'यूर' पड़िये । 

१८८ पलीथ-'पलीय” पढ़िये । 

१८९ बिलकिलिउ-ब्याकुलीउ व्याकुल हुआ । 

१९१ नस मास 'नस माँस” पढिये । 

१९४ झहिठारा-अधिष्ठान | पहिठाण-प्रतिष्ठानपुर । 

१९५ पबरिस-पौंसुष । 

१९७ कउड़ी-(सं. कपदिका प्रा.) कवह्िया कउडा | काँडी । 
छत खेलन में इसका उपयोग होता है । 

१९८ भव्र भगति-सारा आयुष्य भरकी की हुई भक्ति । 
हेलां-रमत मात्र मे । 

२०१ पचार उपचार अर्थ में समझना चाहिए | 

२०३ उलग्रि-उलगि सु! पढ़िये ॥ उजशि स्यू सेवा कछूगी । 

२०५ ऊलाराउ (सं, आभाणकस, प्रा, आहाणउ) उपाख्यान, लोको 
क्ति। देखिये कड़ी ३४६। 

२०६ रुण्पए[सं. अरण्य)। देखिय 'रान! कड़ी ११७ । 

२०९ सुरहा-सुरहि (मं. सुरभि है सुग घा । 

२१२ वुलंब-“फुलंब” पढ़ियं | नोयवेलि-तागववेलि। . ' 

२१४ बकडीयाकुलीप पयडोय पलास-समान भाव के लिय देखो 
*बसनन्‍्स विलास', लिपिसंक्त १५१२ का दूृहा । 
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'केसू-कली अति वाँकुड़ी, आँकुड़ी सयण ची जारिग। 
विरही नां इणि कालि, कालिज काढ़इ ताणि ॥ ! 
लिवास निवास पढ़िये । 

२१६ कक्‍झ बक्क' पाठ होना चाहिये । 

२१९ धजवड़ (सं, ध्वजपट) | पढ़श्चार-[सं, प्रतिहार) मन्दिर के 
प्रतिहार के रूप में स्थित | 

२२३ सूदा पाहि-'सूदा पाहि” पढिये । 

१३२ झालवइ-(स, आलपति) आलाप करती है। 

२३३ पांगति (स. पंक्ति) । 

२३६ सांद-(सं. स्यामी) स्वॉमीने सावलिगीकी सावि लीलावतीको ली 

२४२ जुहार-(स, ज़यकार) जय बोलने के बाद प्रणाम | 

२४३ पुहर प थ-एक प्रहरमे' पहुच सके इतना दूर | अति दूर नहिं। 

२४४ थूझा-(स. दुहिता का ये प्राकृत रूप है ) पुत्री । 
बहछू -'बंछू ' पढिय । 

२४६ शझवद्धडी- (स'. अवधि ) | 

२४९ साउलउ-(स'. मातृकुल प्रसिद्ध: ) | 

२५४ परतु-(स', प्रतीत ) सच्चाई का अनुभव । 

२५९ गुज्क-(स॑', गुह्य) छुपाने लायक कोई वात | 

२६० सउकि-(स', सपत्नी)। 

२६६ लीली-गई-'लीलागई' पढ़िये । 

२७३ सपराणी-(स ८ सप्राणा) चेतनवती, उत्तम श्रेष्ठ । 

२७८ जमहर-(स - यमयह, प्रा. जमहर ) राजपूत इतिहास मे दात्रु 
का विजय देख के राजकुल की महिलायें 'झमोर' करतीं थीं। 
ये अस्निकु ड मे भस्मीभूत होती थीं। यमग हू प्रवेश अथवा 
आत्मधात का अथ॑ मे प्रयुक्त है। 

२८६ स्ोदाता-(स, सीदू धातु) दुखित होना, दुख पाते हुए | 

२८७ गांगेय-भीष्म | मारिष अभिमान रखने में ॥ कविका महाभारत 


के पात्रों का अच्छा परिचय इस प्र्शान्‍्त से प्रतीत द्वोता हैं । 

२९१ बड़ वाहुमि-बड़े (संदेश ) वाहक ने वर्द्धापनिका दी । 
बदामणी (से. वर्षापनिका) अभिनतन्दन । 

२९३ सोक्तिइ-सोमिई' (सीमार्डे में) पाठ ठीक रहेगा । 

२९९ पाधरउ-(स प्राष्चरक,) रास्ते में पाउई से चलने बाला 
मामूली आदमी | 

३०० बारहदु-(स. द्वारभट्ट, प्रा. मे बारह) जो लोकभाषा में 
घारोट' नामसे प्रसिद्ध है । 

३०१ भेलउ- 'मेलउ' पढ़िये । मिलाप कराया । हर हेत हर (ईश) 
के कारण से । 

३०६ पगुरंण-(स. प्रावरण) उत्तरीय वस्त्र | 

३०५ सउड़द्वप- (से. मुकुटबद्धक., प्रा. मउड गू्‌ मांड) । मुकुट 
को घारण करने वाले | 'मुड धा' शब्द इससे आया हुआ मालूम 
होता है। 

३०९ सेणाहिव-(स'. सेनाधिप) । 

३१० वेयभूरि-(स'. ध्वनि; प्रा. झूणि) वेद का घोष । 

३१२ उपान्त्य परक्ति को सुधार के पढ़िय -'बागइ काम्ुकीय कामिनी, 
अनइ वस तनिसि-ऊजली ।' 

३१४ श्लीयाइति-('रली” आनन्द के अर्थ में) आनन्दित | 

३१८ खेवि-(स', क्षेप) वेग मे जो चडते हैं। सालिहु त-(स'. शालि 
द्वोत्र ) अश्वशास्त्री । लक्षणा से सर्व शुभ लक्षणोपेत अश्व का 
बोघ होता है | 

३१९ पान्न-नत की | इस शब्द अपअ श के रूपमे' पातर अर्थात्‌ सामा- 
न्यू गणिका का अथ में होजाता है | नत्य शास्त्र का से पूण 
अम्यास के बाद नत की को 'पात्र” पद प्राप्त होता है ॥ देखिये 
समस्ताम्यास-स युक्ता, नत की पात्र मुच्यतते'। ध्ुधाकलक्षविर- 
चित 'स गीत सारोद्धार' में । 
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३२५ अहिग्गयवउ (सं. अभिनव ) नवीन । 
शेषि भरन्तो-कुमार के दोनों हाथों मे सम्बन्धी ज़न मंगलिव 
पदा्थ भरते है ' 

३२३२३ पहु-जाउ-(प्रभुवत्स-जात-) प्रभुवत्स का पुत्र । 

३३६ कईबार - (स.) कवित्व उच्चार । 

३४० बोलाबिउ बहुनेबी-([स'”. मगिनीपति, प्रा. बहिणी-+बइ) 
बहनोइ । 

२४० छाःदरहन-नजोबव जगत और ईइ्वर संम्बन्धी चितनका छ. प्रमुख 
मार्ग को 'दरान' कहते है । 
साँख्य, योग, वेशेषिक, न्याय पूर्व मीमासा अथवा घर्ममीमांसा, 
बौर उत्तरमीमासा अग्वा ब्ह्ममीमांसा याने वेदान्त । दूसरी- 
गिनती मे बौद्ध दशन और जैन दर्श ने को भी शामिल किया है 
और छोग चार्वाकमत को भी शामिल करते है। 

३५४ देसाउर-(स. अपर देश.) परदेश | 

३५९ सुपुरुष और नुसिह-(नर्ाविह। नामसे सयर (सवेरे) स्वतंत्र है । 

३६३ धसाहुस-घसाघस पढ़िय | 

३६४ साविज-(स'., इवापद, हिसक पशु: पक्षी के अर्थ' में) । इसका 
प्रयोग देशी भाषाओ मे उपलब्ध होता है। स',. सर++बाज 
(पाख ? ) स॑ व्युत्पन्न होना सम्भव है। देखिये, भालणकृत 
“कादम्बरी', पूर्व भाग 'शुक सारिका साविज मांहि, वोलि पटु 
प्रकाश ।/ 

३७३ पड़म्वेहि-(स'., छा तपट) चौपट की वाजी । 

३८७ घावलहर-'घवलहर' पढिय । (सं: घवलगुह; प्रा. घवल हर) 
सुधाधवलित गृह । 

३९१ लक्छि-(स . लक्ष्मी); देखिये भुज्ञराती गौरीयत मे” लक्ष्मीबंत 
के पुत्र का उल्लेख 'ओ लाछाकु'बर” | देखिये कड़ी ४०२। 

३९७ आवजंन-अनुकूल करने के छिए उपचार । 
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४०२ दोसी-(स'. दौश्यिक:) फापड के व्यापारी | 

४०३ सास-ममत्व (प्रतिष्ठा) का अभिमान | 

४०४ नातहू-(स . नात्रकम्‌ ? ज्ञांनेय ? ) स्नेह-संम्बन्ध | 

४१२ दब-दं व पढिय । 

४१३ कलास-“क़लास' पढ़िय । 

४१८ ढोणां ढोईई (स'. ढौकनानि) 'भेटर्णा-उपहार अर्पण कीजिये 

४२० सुडधा-(स , मुकुटधारी;। प्रा, मउडघा सुड़धा ) दंखिय 
कान्हडद प्रबध' में खंड २ कडी ६९ | 

४२६ सन पैकखेसि-'मु न पकखेसि' पडिये । मुझे नहि द खेगा । 

४३२ सपराणी- (स, प्राण) प्राणवान अत्य तका अर्थ में 'सविहु सप- 
राणी' वाक्य खड मे “श्रेष्ठ” ऐसा अथ ध्व'जित होता है । 

४३६ पढम-(स,, प्रथमम्‌, अपअ्र श, पहम) पहिला । 
सरड -(स . सरटः) काकीडा । 

४३७ झसुउर्णि-(स' .अशकुन,अपशकुन ) अपशकुनकी वेला मे । 

४३३ ऊहड़ोनइ-(स. उद्ब॒त्य) । 

४४६ रढिल-जति आग्रही । डोह-दोहन । 

४४७-४८ छोह-क्षोम | बाउ-वात । 

४५२ झ्ारीसउ-(स'. आदश';प्रा. आयरिसउ) दर्पाण । 
एकदन्ती-एक दन्‍्त अवशिष्ट रहा है ऐसी परमवृद्धा गणिकाकी 
माता । 

४६० से परदाउ-रू प्रदाय । 
सत्तवारण उ-धरूखा मे | सधा-मुग्धा | दीति-द दिष्यमान ! 

४६१ सधुडिउगोत-प्रू वा सहित गीतम्‌ । 

४६५ पात्र-दं खियं कड़ी ३१९ । 

४६६ गुज र वैद्य का उल्लेख कवि-परिचयका सूचक हो सकता है। 

४७४ हलुई-(स . छूघुक; प्रा, लहुआ) हलकी, मानभग । | ., 
देखिये सुदामासार' काव्य में | “याचता जे निमुख जाइ, 


तृणनपइ' ते हलूउ थाइ |! 

४७९ समान विचार का अनुसंघान के लिए द खियँ माधवानल काम- 
कदला प्रबंध ।' अंग ६, दृहा ५४-१०४। 

४८१ सुकहां-(स. सुरभिकानि, प्रा. सुरहिआ) सुग धी सुवांसयुक्त । 

४८६ झर्नोथ-(स . अन्यत्र, प्रा. अन्नत्थ) । 

४९१ बेश्या-निदा के लिए देखिए 'माघवानल कामकन्दला प्रव धर 
अज्ज ७, दृहा २४३-२४६ 

४९५ लाॉच-(स', लचा) अनधिकृत द्रव्य की लालच | 

४०० झापणाप्‌ -(स. आत्मीय , आत्मान अपना। 

५४०१ श्रावरजड दे खिए-कडी ३९७ | अनुक़्ल बनाती है ! 
जूजई-(प्रा. जूय जुय) भिन्न, पृथक । 

५४०२ झायस-(स . आद श) आज्ञा । 

४०३ अझसुर-(स . उत्सूय म्‌' सूय को अस्तमान होने के वाद । विलब 
नकरो । 

४५०७ सपरारा-दें खिए कडी ४३२१ 

५१४ श्राथि-(स अथ ) अथ्थ' से, द्रब्य सों हार कर ऊठ गया | 

५१९ झाफणी-] प्रा, अप्पणीयम्‌ ) स्व ,खुद ही । 

५२४ झलबिट्-(स अल्पेन आयासेन) सहज | 

५२९ अहिनाण-(स. अभिज्ञान, प्रो, अहिनाण) निशानी, एघाषी 
परिचय | 
सात्र-(स', खन्‌ घातुसे शब्द बनता है) । 
दिवार मे खुदने से प्रवेश होकर चौर्या कार्या होता है । 

५३४ संभेरइ-(स', सहरण) मांछ का सं कलन करता है। 

३२६ हडताल-(स'. हट्ट--ताल) हाट पर तालछा लग्राकर बन्द कर 
देना। 

५४४० ननन्‍्वलोकसइ-वणिकों को 'न'द' शर्म दिया जाता हैं | इससे नद 
शब्द स॑ वैश्य क़ा बोध होता हैं। गुजराती में भुहावरा हे 


समन ५ ९ एए «ह«-« 


“ननन्‍्दना फद गोविंद जाण 
५४३ लांभा-कनिष्ठ । 
४४७ पुछूल- ? । विनडो-विडम्नित की । सांत-सुस्र । 
५५० कंमिरणी 'कामिणी' पढ़ियों | अर्थ स्पष्ट नही है । 
५५४ सातो-साचो। सच्चा, पक्का, चोर | 
५५६ केत-(स . केतु) केतु प्रतिकूल ग्रहका नाम प्रसिद्ध है | 
५६३ तलार (स". तलारक्ष) नगर-तलकी रक्षा करने वाला | भाषा 
में 'तलाटी' शब्द से बोला जाता है । 
झोलग़ु-सेवक 
५६८ मोकलि जे-'मोकलिजे' पढ़िये । 
५६९ फेडेसिह-त्याग करायगा । 
४७९ अर्थातर न्यास । सुभाषित रूप में | 
४५०१-४८ ३-वणिक-एलाघा । 
ऊडइ-(स, उद्वहति) । 
भ८४ कदल-कलह । 
धू८७ परीक्षयउ (सं, पृष्ठम्‌) पूछताछ की । 
४५९४-९५ परतनउ-परकीय परका | पींहर का वास पर घर का वास 
कैस कहा जा सकता हैं ?। 
५९९ तररिग-सूर्य । अिकसम-(स'. त्रिक्रम) तीन डग में स्वर्ग मृत्यु 
पाताल में व्याप्त होनेवाला विष्ण । 
६०१ बाहण-वहाण यान-पात्र । नीजामा-(स. निर्यासक,प्रा, सिज्जा- 
मय) कर्णधार, केवटिया । 
६४६ उपॉपला-व्याकुलता | 
६०७ झणोसरा-(स. अनाश्रया) आश्रय रहित की | 
६१० थापरिण-त्यास | मोस-मृषा, मिथ्या । 
६१३ मांटो-पुरुष, शूर पराक्रमशील मनुष्य । 
उसरावरण कोघउऊ (स. उत्सर्जन) मुक्त किया । 


“१९९०७ 


६१४ पण्ा-भसहुत्त पण, भरतिज्ञा का महत्त्व। 

६१६ कसो-(स - कष्‌ धातु) कत, कपौटी करके । 

६१८ तलवार की उपर नाम-मुद्रा अ कित करने की रूढ़ि प्रतीत 
होती है । 

६१९-आपोपइ -स्वयमेव । 

६२१ अर्थातर न्यास | सुभाषित | 

६२३ सुडाहलि-(स. घशुड|फलक)। 

६२६ सइ हथि-(स्वय' हस्तेन) खुद अपने हाथ से | 

२८ सौजन्य-सूचक सुभाषित । 

६३२ भडिवाउ-(स « भटवाद) अपने को श,र मानने का अभिमान ' 

६३४ सेल हत-(स . शेल्ल हस्ते यस्य, प्रा. सलहत्य) गुत्तरातके खलेडावाल 
ब्राह्मणों में 'शेलत” की अवट क प्रसिद्ध है। 

६३४ कीधारेव री-(स . रेव्‌ धातु) पलायन कर दिया | 

६४० सांघ-'स घि' पढिय । 

६५४ उलवरण-(स. उल्लपन) आलाप सलाप। 

६५७ श्रार्त-(स'. आनयनम्‌) | 
परिथहु-(स- परिग्रह, प्रा. परिग्गह) परिवार । 

६प्डे उदाहरण-दृष्टांत | पुरावा । गवाहि। 

६८५ सोधइ-“सोचइ' पढिय | 
झ्रादो सर-(आदीश्वर) जैनों के प्रथम तीर्थद्धूर, आदिनाथ 
ऋषभद व । 

७०४ पुरिसत्तण-(स'. पुरुषत्व) पौरुष, पराक्रम । 

७०६ पग्रास-भूमि का जो खड दान मे दिया जाता है ॥ 'ग्रास” पाने 
वाला “ग्रासिया' कहलाता है । 

७१० साथ समाहररा-साधन सामग्री 

७११ बन्न शअ्रठार-चार प्रमुख वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रीय, यैश्य, और छाद्र 
नव नारुग, और पंच क़ाइ' क़ारीगर वर्ग, समेत अठ्ठारह वर्ण 
कहलाती है । 


७२० बजा वार तउ भाजन कद-इस प्रकार का उतिज्ञा प्रहग 
'कान्हुडदे प्रबन्ध में पाया जाता है। देवियों खड है, कड़ी १८० 


७२३ पीयारो-(स. प्रयाण) । 
७२६ कर&-(स'. करभ) ऊट । 





पृष्ठ १०४ पंक्ति ४। 'प्रमेमो[य -'प्रमोदाय” पढिय । 

१०५ कडो ७ | चग-“चग' पढ़िये । 

१०६ कडी १३। भयाल-(सं. मृदु, प्रा. मउ) मायालु । 
कड़ी १६ । पुष्पद स. 'पुष्पद'त” पढिय | 

११० कडी ४७ | शत्रुकार-(स'. सत्रागार) संत्रकार पढ़िये । 

१११ कडी ५६ । घाडा-'घोड़ा' पढिय । 

११८ कडी ७२ | तेणि प्रवस-'तेणि अवसंरि' पढ़ियो । 
खेडी देवति-'क्षेत्र दे वता ।! 

१३५ कडी ६ । धार.र्धार' पढ़िये । 

१३७ कडी २३ | छुना-'सुता' पढ़िय | 

१८५ कड़ी सख्या ४५५, ४५८, ४५९, को अंक सुधार के पढ़िय । 


० ७ है नल 


पूर्लि-परतावना एच्ठ 'औ! 


प्ट्मावत' में सदयवत्स कथा का उल्लेख 
अब जी सूर गगन चढ़ि घावषहू ॥ 
राहु होहु तो ससि कह प'वहु ॥ 
विक्रम धेंसा पेम के बारां | 
सयनावती कह गएंउ पताराँ ॥ 
सर्देवच्छ मुगुधावति छागी । 
कचनपुर होइगा. वेरागी ॥ 
राजकुवर क चनपुर गएऊ । 
मिरगावति कहं जोगी भएऊ 
साधाकु वर मनोहर जोगू । 
मधुमालति कह कीन्ह वियोगू ॥ 
प्रभावति कहंू सरसुर साधा ॥ 
उखा आगि अनिरुघवा बांघा ॥ 
ही रानी पदुमावति, सात सरग पर वास । 
हाथ चढी सी तेहिके, प्रथम जो आपुर्दि आस ॥ 


--पदबावती, दो० २३३०-१७ 


*----->्बक्ि-पयईलिकिंक कक 
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